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जिस में ख्योदि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिस के आधार रहते हैं, अथवा 
जो स्त्योंदि तेजःस्‍्वरूप पदार्थो' का गर्भ नाम उत्पत्ति और नित्रासस्थान है इस से 
परमेश्वर का नाम हिरणयग्भ हे हि ( सन्‍्यार्थ० श० स्त॑० भाग २, पृष्ठ १ ) 
यह ओम की उकार मात्रा की व्याख्या है । 


( ज्ञीव और ब्रह्म की खुषुप्तावस्था का वरणुन ) 


यत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते, न कैंचन स्वप्ने पश्यति तत्‌ सुषुप्तम | 
सुपुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दभयों छानन्दभ्र॒ुक्‌ चेतामुखः प्राश्नस्त॒तीयः 
पाद: ॥ ह 

( यत्र सुप्त: ) जिस अचस्था में गया जीव (न कंच्नन काम कामयते ) छिस्ती 
कामना की इच्छा नहों करता ( न कच्चन स्वप्नं पश्यति ) और न किस्ती स्वप्न को 
देखता है ( तत्सुषुप्तम्‌ ) चद्द खुषुष्ति अवस्था है । ( खुषघुप्तस्थान: ) रसुषचुति अक्स्था 
वाला जीव ( एकीभूत: ) उस समय बवद्द जीव न स्थूलशरीर में कार्य करता दे ओर न 
सूश्मशरीर में ही । डस समय उस की सब चृत्ञियां एकजतित द्ोोजातो हैं ( प्रल्चानयन:) 
घनी भूत प्रज्ञाचाला ( आनन्दमयः ) आनन्द बहुल ( आनन्द भ्रुक्‌ ) आनन्द का मोंछा 
( चेतोघुब:ः ) और निजन्ञी चेतन स्वरूप वाला ( प्राज्ष: ) अर्थात्‌ सुघुत्ति अवस्था ब्रे 
जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान रहता द्वै ( ततीय: पाद:ः ) यद्द ततीय मात्रा म॒ दे ॥ 


इसी प्रकार ब्रह्म की भी सुषप्ति अवस्था मद्ाप्रलुयावस्था दे जब्र चद्द ब्रह्म (ब 
कंचन काम कामवते ) 'प्रजापतिरकामयत प्रजा येय इति'! इस्त इच्छा से रद्वित दोता है 
(न कंचन स्वप्नं पश्यति) अर्थात्‌ उत्त अवस्था में त्रह्म खूदममूतों में भी काये करने वाया 
नहीं होता है। (सुषुप्तस्थान: ) खुषुप्ति अवस्था वाला त्रह्म (एकोामलूतः ) अपने रूढूप 
में स्थित ( प्रज्ञानघन: ) घ्रनीभूत प्रज्ञा वाला ( ऋनन्दमय: ) आनन्द का भरुडार 
( आनन्द भुकऋ्‌ ) केवल आनन्द को लेने वाला ( चेतोमुख: ) चेंतन्यस्वरूप (प्राह्मः ) 
ज्ञानवान होता दे । इस अवस्था वाला ब्रह्म कुछ नहीं कग्ता केवल सब का स्वामोमात 
द्ोता है । 

म्‌ अपीति शब्द का प्‌ म्‌ होकर ओम्‌ में है और अपीति का अर्थ अन्तिम है 
अन्तिम अवत्रस्था खुषुष्ति अवस्था द्वै जिसमें ब्रह्म स्वामीमात्र रद्दता द्धै अत 


मकार का अरथे ईश्वर! हुआ । 
जिस की व्याख्या मद्दर्वि ने इस प्रकार की है कि-- 


> रे ७९४६ पे (० 06. 
य ईंट्रे सर्वेश्वयवान्‌ वतेते स इंश्वरः । 
( सत्यार्थ> श० सं० भाग १, पृष्ठ १!) 


आु७ ११।१॥ ] श्रन्वितार्थ प्रदीप! ह (२३७ 
अन्यञत्न भी कद्दा द्वे कि-- 


७. ७. ७. पे 
यो उसो सर्वेषु वेदेषु पठयते 5 नद हंग्वरः । 
झकार्यों नित्रंणों ध्यात्मा तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु || 


अर्थात्‌-जो सब वेदों में (अनदः) प्राणप्रद बताया गया दे और जो (श्रकार्य:) 
कोई कार्प उस समय नहीं कर रहा द्ोता हे और (अबणः) अविकारी है वह हंश्वर है। 
इढ मेरे मन को शुभ कप वाला बनावे | 

माण्ड क्योपनिषत्‌ में भी यद्दी कद्दा हे कि-- 

(एब सर्वेगश्वर एव 


अर्थात्‌-यह खुष॒ष्ति अवस्या मेँ ब्रह्म ( सर्वेश्वर एवं ) बस सब का खामी है 
ना द्वी कद्दा जा सकता द्ै। यह ओम के मकार की व्याख्या है। 


हझ आविशब्द का ग्राहक है। आदि-प्रथम अवस्था ब्रह्म की जाग्रत अवस्था है 
उस में ब्रह्म विराट नाम वाला कद्दाता है अतः अ विराट्र का वाचक हे । 


.उ डभयशब्द का भ्राहक द्वे । उभय-मध्यमावस्था ब्रह्म की खप्नावस्था दै उसमें 
(| ः ए 
हुझ द्िरएयगभ नाम वाला कद्दाता दे अत: उ हिरणयग् का वाचक है। 


सम अपीतिशब्द का झराहक है । अपीति--अन्तिम अवस्था ब्रह्म की खुषप्ति 
ध्यस्था द्वे उस में ब्रह्म इंश्वर नाम वाला कद्दाता है। अतः म्‌ ईश्वर का वाचक है। 


( ज्ञीव और ब्रह्म की तुशीयावस्था का वर्णन ) 
प्रसज्ञवश दम चतुर्थ त्रीयावस्था का भी वर्णन करते हैं-- 


नान्‍्त/प्नज्ञ न बहिश्नज्ञे नोभयतशभप्रज्ञ न प्रज्ञानधनं न प्रज्ञ नाप्रज्ञम । अदृष्टम- 
ब्यवहायमग्राहमलक्षण मचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार प्रपश्नोपशम शान्तं शिव- 


मत चतुथ' मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ 


जीव की तुरीयावस्थ। इस प्रकार की द्वे कि (न अन्तःप्रकज्षम्‌) जिस प्रकार 
खप्नावस्था में जोव अन्तःप्रश -- अन्दर बुद्धि वाला द्वोता दै वेस्ता तुरीयावस्था में नहीं 
: होता श्रर्थात्‌ खुक्ष्मशरीर में काये करने वाला नहीं होता और ( न वहिःप्रक्षम्‌ ) जाग्रत 
. श्रयस्था के समान बाह्य जगत्‌ में काम करने वाला भी नहीं होता अर्थात्‌ स्थूल शरीर में 
कार्प करने बाला नहीं होता । ( न उभयतः प्रक्षमू) और न ज्ञागृत और स्वप्न की 
प्रध्यावस्था वाला द्वोता है और न दोनों अवस्थाओ्ं में एक साथ द्दोजाता हो ऐसा भी 


२३८ ] ऋग्वेदमद्राभाष्यम्‌ [ अ ड म्‌ की स्याख्ाश! 
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नहीं (न प्रज्ञानप्रमम्‌) न वद्द सुषुप्त अवस्था के समान घनीभूत प्रज्ञा चाला दोकः 
( न प्रज्षम्‌) न वद्द उस समय किसी को जानने वाला द्वोता द्वे क्‍्योंक्रि बाइव “7 
आमभ्पन्तर जगत्‌ से प्रृथक्‌ हुआ हुप्रादे' (न अप्रक्षम्‌ू) और ऐसा भी नहीं हि 
अज्ञानी दो । ( अडएम ) तुरीयावस्था वाले जीव के स्वरूप को कोई देख मी नहीं सा 
( अव्यवद्यायम ) बह बव्यवद्दारों से परे दै। ( अग्राहयम्‌ ) उस को कोई पकड़ मी 
सकता क्योंकि कर्मेन्द्रियों के व्यवहार से वह प्रथक्‌ है ( अलक्षणम ) उसका ऋ” 
लक्षण नहीं किया जा सकता क्योंक्रि वह चिह्न रहित है ( अचिन्त्यम्‌ ) उस का ऋा 
चिन्तन भी नहीं कर सकता क्योंकि वह मन की सीमा से परे दै (अव्यपरदेश्यम ) 
शब्दों से नहीं कद्द। जासकता ( एकात्मप्रत्ययसार म्‌ ) बस उस समय आत्मा दे 
प्रतीति द्वी सार ८ प्रमाण उस में होती हे ( प्रपश्चोप्शमम्‌ ) ज्ञाग्रत आदि अवस्यक्काण 
के सब प्रपञ्च शान्त होजाते हैं ( शान्तं ) अविक्रिय ( शिवम्‌ ) कल्यारणुस्वरूप ( अद्वेव्क्‍न 
अनुपम ( चतुर्थ मन्यन्ते ) ऐसे च्रोथे पाद को दर तुरीयावस्था को सम्रकते ह्दै । 


जीव के समान ब्रह्म की तुरीयावस्था वह दे जब वद्द (न अन्तःप्रन्षम्‌ ) डिछ 
प्रकार ब्रह्म अपनी छूप्नावस्था में अवान्तर प्रलयों में खुच्मभू्तों में काये करने वात्या डेल्ल्‍- 
है वेसा तुरीयावस्था में नहों (न वहिःप्रज्ञम) न उस समय स्थूलजगत्‌ को बनाने कऋलूनू 
होता दे ( न उभयत:प्रश्षम ) और न दोनों की अवस्थ!त्रों की सन्धि में घ्थित दोत्त- 
है और न एक साथ दोनों अवस्थाओं में स्थित द्वोता द्वे (न ५ज्ञानवनम्‌ ) न बनौद्ू 
प्रज्ञावाला द्वी द्वोता दै ( न प्रज्ञम्‌) ज्ञाता ज्ञेय व्यवद्दार उस समय नहीं द्ोता (न अष्छर-: 
डस समय अज्ञानी दो ऐसा भी नहीं ( अदएम्‌ ) जगत्‌ में जिलल प्रकार उसके खुल्न्न 
देखे जाते हैं वैसा भी वह तुरीयावस्था में नहीं होता (अव्यबद्यायेम्‌ ) जिस ब्रह्मत-- 
जगत्‌ में उस का व्यवद्ार करते हैं वद्द भी नहा ( अग्रह्मम्‌) न चरद्ध अहल हिह्ल्क 
जा सकता है (अलक्चाणम ) त्रह्म के उस खरूप का कुछ लक्षण भी नहद्दीं बताया जता 
सकता हे कि वह कैसा है ( अचिन्त्यम्‌ ) उस खरूप का चिन्तन भी नहीं छिया उलय 
समता क्योंकि वह स्वरूप मन की मर्यादा से परे है (अव्यपदेश्यम) डस को शब्दों से रे 
नहीं कद्दा जासकता है। इसी लिये यह चतुर्थ पाद-तु रीयावस्था अमात्र कद्दाती दै | (पसमतनबन 
प्रत्ययसारम ) बल आत्मा हे यद्द प्रतीति दी उस का सारनल्‍लत्तण है। ( प्रतश्लो- 
शमम्‌ ) बाह्मज्गत्‌ के सप्र प्रपश्चों से रद्दित है. ( शान्तं शिवम्‌ अद्वेतम्‌ ) डस छे तीर 
स्त्ररूप हैं शान्तन अविक्रारी शिवम्‌--कल्याणस्त्रूप और ( अद्वेतम्‌ ) अद्वितीद। 
उस समय द्वेतभाव नहीं रहता । ( चतुर्थ' मन्यन्ते ) इस को ब्रह्म का चौथा पाद इश्च 
- गया है | परन्तु यह ध्यान रहे कि व्रह्म की जागृत अवस्था अकार से कद्दी ज्यती ५ 
ओर ब्रह्म की स्वृप्तावह्था उकार ले कद्दी जाती दै ओर ब्रह्म की खुघुप्त अवस्था मकर 
से कद्दी जाती द्वै वैले यद् त॒रीयावस्था किसी अचक्ष रसे कद्दी नहीं जा सकती वद बो- 


अमात्रश्चतुर्थों उव्यवहायः प्रपश्बोपशमः शिवो 5द्वेत एवमोझ्लार झ्त्से 
संविश॒त्यात्मना 5:<त्मानं य एवं वेद य एवं वेद | 


झ० १ै।२।१॥ ] अन्धितार्थ प्रदीप: [ २३६ 
अल आह). ििकललमनल समन शक सकल 
अर्यात्‌-शान्त>- प्र पश्च॒ वाले व्यवद्वार में न अआसकने वाला, शिष आर अद्धेत ज्ञो 


खरूप दे वह चतुर्थ पाद (अमान्न ) किसी अ उ म्‌ मात्रा से नहाँ कद्दा जासकता उस के 
हिये कोई मात्रा नहीं उस समय आत्मो में आत्मा का प्रवेश इस प्रकार एकात्म रूप 
जता है कि कोई छत करके भान नहीं कर सकता पऐस। ज्ञान जिस का द्वोता है बह 
है उस अवस्था को प्राप्त द्योखकता दे | 
( गवग व्याख्या-विश्वय -तैजस-प्राज्ष ) 
महर्षि ने लिखा है कि-- 


अकार से विराट असि ओर बविश्वादि उकार स हिस्ण्यगर्भ वायु तेजसादि मकार 
से प्वर आदित्य ओर प्राज्ञादि नामों का वाचक ओर ग्राहक दै | 


( सत्यार्थ० श० स० भाग १ पृष्ठ ८५५) 
इन में अ--विश्व, उ--तेजस, म-:प्राज्ञ की व्याख्या शेष रद ज्ञाती है। माण्ट- 
क््योपनिषत्‌ में लिखा है कि-- ेु 


सबे' द्वेतद्‌ ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सो 5 यमात्मा चतुष्पात्‌ । 
अर्थात्‌-यद्द आत्मा त्रह्म चतृष्वात्‌-चार पादों वाला है। 


सोथ्यमात्मा 5 ध्यक्षरमोझ्टारो 5धिमात्रं पादा मात्रा मात्रा पदा अकार उकारो 
प्रकार इति । 


अर्थात्‌-यद्द आत्मा अक्षर में अधिष्ठित दै+<रक अक्तर उसका वाचक दै। वह 
ओर अक्तर दे | यद्द ओझ्वार मात्राओं में अधिष्ठित है। मात्रा का अर्थ पाद दे और 
पाद क। अर्थ मात्रा है ओर थे तीन हैं अकार उकार मकर | 


वेश्वानरः प्रथम: पाद३ । 
तेजसो द्वितीय: पादः । 
प्राज्चस्तृतीय/ पाद$ । 
अर्थात्‌-प्रथम पादं अ--वैश्वानर, द्वितीय पाद्‌ उ-तेजस, तृतीय पाद म्‌-- 
शाइ। अभिप्राय यद्द द्वे कि अ का अर्थ वेश्वानर, उ का अर्थ तेजस, म्‌ का अर्थ प्राह्ष 


बायदू क््योपनिषत्‌ में लिक्षा है। 'वैश्वानर' और 'व्रिश्व' का एक ही अर्थ है। निरुक्त में 
वैश्वावर के निवेचनों में एक यद्द निवैचन भी है कि-- 


अ्रषि वा विश्वानर एव स्थात्‌ प्रत्यृतः सवाणि भूतानि तस्य वैश्वानरः । 
( निरुक्त ७ । २१ ॥) 


२४० ] ऋग्वेद्मद्दा माध्यम [ञअड म्‌ की व्यास्य 


विनय लय अम लक अजलिक नि शक लत परिधि डर न मिल आम. जलन जज नक अ जा जीव लल मलिक समनि#+२% ही 
अर्थात्‌ प्रत्यतः सर्वाणि भूतानि5 जो सब भूतों में प्रविष्ठ हो उसको विश्वानर 
कद्दते हैं । उस के अपत्य को वेश्वानर कद्दते हैं । दुर्गाच्वाथ अपनी निरुक्तवत्ति 


लिखता द्वै कि-८ 
विश्वानि हासो भूतानि प्रत्यतः+--प्रविष्ट इत्यथेः तस्य अपत्यं बिश्वानरस्प 
वैश्वानरः । 
( दुग ७। २६ ॥) 
अर्थात्‌-जो खब भूतों में प्रविष्ट द्वों उसको विश्वानर कहते हैँ और उस के पुष 
को वेश्वानर कहते हैं । 
बेदों में पुत्र शब्द अत्यन्त अर्थ का वाचक होता द्वै । विश्वानर जो सर्वेत्र प्रत्िष्ट 


हो और वेश्वानर ८ जो सवेत्र अत्यन्त प्रविष्ठ हो । इसी प्रकार कणव:-मेथावी ओर 
प्रस्क राव: कण्वस्य पुत्र: > अर्थात्‌ अत्यन्त मेधावी | 


इस्ती लिये प्र शब्द अपत्य वाचक वना | कदह्दना यद्द चाहिये कि अपत्य का अर्द 
प्र- प्रकृष्ठ है। यास्क ने खयं लिखा है कि-- 


मगन्द: कुसीदी हनन: _ ०७ - «*«  तदपत्य॑ प्रमगन्द3 अत्यन्तकुसी दिकुलीन१ | 
. ( निरुक्त ६। २९ ॥ ) 


अर्थात्‌-मगन्द का अर्थ दे ब्याजज्ञोर व्याज की कमाई करने वाज्ञा। उसझा 
अपत्य प्रमगनन्‍्द; ८ अत्यन्त ब्याजल्लोर । जेसे आजकल लोक में कहा जाता दै कि यद 
तो उसका भी बाप है । यहां बाप शब्द अत्यन्त वाचक ही द्वोता द्वे वेसे दी वेदिइ 
बोली यह दै कि यह तो डसका भी बेटा दे अर्थात्‌ अत्यन्त | अतः वश्वानर का अर्य 
है कि अत्यन्त भूतों में प्रविष्ठ । महर्षि ने 'विश्व” शब्द का अर्थ इस प्रकार किया दे कि 


विशन्ति प्रविष्टानि सर्वोण्याकाशादीनि' बताने यस्सिन्‌ यो वा 


< 3 काशादिषु सर्वेषु भतेषु प्रविष्ट स विश्व हेर्वरः | 
( सत्याथे० श० स॒० भाग ९ पृष्ठ €१ ) 


अर्थात्‌--जिस में आकाश आदि सब्र भूत प्रविष्ठ हैं या जो आक्राश आदि स* 
भूतों में प्रविष्ठ दे वह विश्व नाम वाला इंश्वर दे | 


यद्यपि माण्डूक्योपनिषत्‌कार ने अ का अर्थ वश्वानर या विश्व, उ का .झर्ये 
तेजस झोर म्‌ का अर्थ प्राक्ष किया दै तथापि यद्दध विचारणीय-है कि यह भर्ष भी 
अ उ म्‌ के केसे द्वोगये इस पर भी प्रकाश डाला जाता दे | 


हऋ#ँ० १ै।१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप' [२४१ 

प्रभु की सृष्टि तीन प्रकार की दे | एक विश्वसण्ि > तेज्ञोहीन सरष्ठि प्रथिवी आदि, 
इसरी तेन्नतसृष्टि > सूर्यादि और तीसरी प्राशस्॒ पि >चेतन्यस॒र्टि | इन तीनों प्रकार की 
लब्टि के रचयिता को तत्तत्‌ सम्बन्ध से विश्व तजल और प्राज्ञ नाम से कद्दा जाता दै। 
जैसा महर्षि ने लिखा है कि-- 


सूर्यादीनां प्रकाशकत्वात्‌ स्वयं प्रकाशत्वात्‌ तेजस इंश्वरः । 
( पश्चमहायज्ञविधि श० सं० भाग १ पृष्ठ ८६६ ) 


अर्थात्‌-सूर्यादि स॒ष्टि का प्रकाशक होने से और स्त्रयं प्रकाशस्त्रूप होने से 
'लेजस' शत्द्‌ ईश्वर का वाच रू है | ह 


अकार सब व्यज्ञनों में प्रविष्ट है । अतः अ का अर्थ विश्व । म्‌ मिति शब्द का 
अवयषवय ओम में द्वे यद्द पूर्व कहा जा चुका द्वै । मिति का अर्थ ज्ञान है अतः भी म्‌ 
आऊत्तर का अर्थ प्राज्ञष होसकता है। 


महषि ने यह भी लिखा है कि अ उ म्‌ अन्य नामों के भी वाचक और 
आ्राइक हैं -- - 


अकार से विराट आमने और विश्वादि 
डकार से हिरणयग भें वायु और तैजसादि 
मकार से इंश्वर आदित्य और प्राज्ञादि 
नामों का वाचक और ग्राहक है । 


यहां आदि शब्द का यह अर्थ है कि-- 


अ-म्‌ में 'अ आप' धातु का भी दीर्घ आ हस्व अ होकर ओम में है अतः “अ' 
सर्वे्यापक शब्द का प्राइक ओर उसके अर्थ का वाचक है। ओम ्‌ में 'उ' उत्कृए शब्द का उ 
अवयव दे अत! 'उ' उत्कृष शब्द का ग्राहक और उसके अर्थ का वाचक है। उत्कृष्ट 
वद्धए-्लर्वोत्तम। ओम्‌ में म्‌ मिति शब्द का अबयवब म्‌ है अतः म्‌ मिति शब्द का आहक 
ओर उसके अर्थ सवेज्ञ का वाचक दे | अपीति का प्‌ म्‌ होकर ओम्‌ का अव्यव है 
अतः म्‌ अपीति -: अप्यय > प्रलयकर्ता संहर्ता शब्द का ग्राहक्त और उसके अर्थ का 
वाचक दे । इसी प्रकार ओम के अ उ म्‌ अन्य नामों के भी ग्राहक ओर वाचक होते 
हैं। मदृविं ने वाचक्र ओर ग्राहक शब्द लिखकर सम्पूर्ण माण्डूक्योपनिषत्‌ का रहस्य 
सम्रका दिया | यद्द सन्ध्यापद्धतिमीमांसा में हमने विस्तार से लिखा है | जिल् रहस्य को 
श्री शंकराचायादि न समझ सके ओर नाही आयेविद्वान्‌ ही समझ सके और वूथा ही 
मायद्वक्योपनिषत्‌ पर टीका लिखने बेठ गये | ख्खामीशंक राचायेजी अ उ म्‌ की व्याख्या करते 


३१ हे 


थे 


२४२ ] ऋग्वेदमद्ाभाष्यम्‌ ([अडम्‌की वात 


ब् < भार 
हुए बारंबार यद्दी लिखते रहे कि “केन सामान्येन केन सामान्येन”? । ज्ञो अपसध्याल्या 
दी दै | स्थिति केवल यद्दी दे कि शब्दों के अवयव उच्चारण किये ज्ञायें तो भो थे 
शब्द के ग्राहक ओर वाचक द्वोते दें जिलको दमने विस्तार से समम्ताया द्वै । शंकराचा्ई 
अपने शाइड्ूरभाष्य में लिखते दें कि -- 


जागरितस्थानो वेश्वानरो य+ स ओंकारस्पाकार; प्रथमा मात्रा | केन सामरान्ये- 
नेत्याइ--आप्तेराप्तिः व्याप्तिरकारेश सवा वाग्‌ व्याप्ता । अकारो वे सवी वाक | 


( माण्ड्क्‍क्योपनिषपत्‌ शांकरन्राष्य ) 
यह क्या व्याख्या है । 


मद्दषि ने सत्यार्थप्रकाश में यद्द भी लिखा दे कि-- 

विराट ::: अग्नि विश्व इत्यादि नामों का ग्रहण अकएरर मात्रा से द्ोता दे 

पे 0 ब्द 

हिरणपघग भें... वायु: - 'लेजस इत्यादि नामार्थे उकार मात्रा से भद्दण द्वोते हैं 

(९ / व ब्ू 

इम्वर - आदित्य -- प्राज्ञ इत्यादि नामार्थ मकार से बजृद्दीत द्वोते हैं 

( सत्यार्थं० श० स॒० भाग ३२ पृष्ठ ६१--९२) 

यहां सत्यार्थप्रकाश का शुद्धपाठ अकारमात्रा डकारमातजा दैे | ऐसा है 
सत्यार्थ प्रकाश के हस्तलेखों में दे परन्तु सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय संस्करण से ही थइ 
भूल प्रारम्भ हो गई और यह पाठ इस प्रकार छुपने लगा कि-- 


“अकारमात्र से, उकारमात्र से, सकार से” 


यहां 'अकारमात्र' 'उकारमात्र' यह अशुद्ध पाठ हैं । मुन्शो समर्थेदान उर्दू हे 
ज्ञाता थे श्रतः इसको समझ न सके | यदि अकारमात्र और उकारमात्र पाठ ठीछ दे तो 
मकारमात्र क्‍यों नहीं । माण्ड्ूक््योपनिषत्‌ कार ने मात्रा शब्द का प्रयोग पाद अर्ष ई 
किया है । महर्षि की दृष्टि में यह बात थी कि ख्वरों में मात्रा शब्द का प्रयोग ठीहु है 
अकारमात्रा उकारमात्रा । पर मकार में मात्रा शबद का प्रयोग अच्यवद्याये है बड 


'म्रकार' से केवल इतना ही लिखा | 
इसी प्रकार सत्यार्थप्रकाश की भूमिका के प्रारम्भ में मद्र्षि,ने लिखा है-- 
“सच्चिदानन्दायेश्वराय नमो नमः 


यह 'सच्धिदानन्दाय ईश्वराय' पृथक पूथक असमस्त पद हैं पर सत्याथंप्रकाश $ 
द्वितीय संस्करण से ही छुपने लग[-- 


“साच्चिदानन्देश्वराप नमो नस: 


झु० ?।९।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [२४३ 
.---++++_+_7जूू््पयर-+-द््ज+-+_-+++ न > 
यह समस्तपद्‌ अशुद्ध दे प्रभु के स्वरूपनिर्देश में मद्र्षि ने कहाँ सप्रास नह 


दिया है जेसे-- 


नमो नसः सव्वविधात्रे जगदीश्वराप--संस्कारावाधे:, 


इसी प्रकार ऋषि के श्रन्थों में सहस्नृशः ऐसी बातें हैं ज्ञिकको संपादक ओर 
प्रकाशक नहों सम्रभते | मद्र्षि का एक खभाव यह भी द्टै कि प्रत्येक ग्रन्थ के ध्रारम्भ 
ई प्रथम प्रकरणु का नाम नहीं लिखते केवल पुस्तक का नाम लिखते हैं | जेसे पञ्चषमद्ायज्ञ- 
विधि और ऋग्वेवादिभाष्यभूमिका में प्रथम प्रकरण का प्रारम्भ नहीं लिखा। अगले 
प्रकरणों में प्रकरण का नाम है वेसे ही सत्यार्थ प्रकाश के प्रारम्भ में 'प्रथमः समुल्लास:' 
नहों लिखा दे । पर संपादकों ने यद्ध भी कर दिया | हम एक उदाहरण ओर उपस्थित 
करते हैँ । 

तुम्दारा' और 'हमार यह आयेभाषा के शब्द हैं जो संस्कृत के युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ शब्द के विगड़े रूप हैं। युष्प्रदू--तुम्हारा । अस्मदू-हमारा । 


युप्मद्‌ के रूपों में 'तुभ्यम! आदि में त श्र॒ति है अतः युष्मद्‌ के बिगड़े शब्द में 
तुस्दारा दोगया । पर युपष्मद्‌ ओर अस्म्द्‌ दोनों शब्दों में स या ष्‌ प्रथम दै और 
मूउसफे बाद दे। स का विकार ह॒ द्वोता है अतः अस्मद का विकार 'हमारा! 
हुआ इसो प्रकार युष्मद्‌ शदद में भी ष पहले दे अतः उसका बिगड़ा रूप 'तुझारा' 
होगा तुम्दारा नहीं । ऋषि के हस्तलेखों में तुहारा होते हुए भी महर्षि के ग्रन्थों के 
सब संपादक और प्रकाशक 'तुम्दारा' ही छापते हैं । इन सबने मद्षि की भाषा को 
न समझ कर मद्दर्षि के ग्रन्थों का आध्चुनीकरण कर दिया । पर मद्दषि के हस्तलेखों में 
ठीक पाठ मद्बिसंमत विद्यमान हैं । सत्याथैप्रकाश के द्वितीय संस्करण की दुद्दाई 
देने पाले दथा चिल्लाते हैं क्‍योंकि ये सब पाठ द्वितीय संस्करण से द्वी बिगड़ चुके ये । 
हम बहुत विस्तार में चले गये | दुःख के साथ इतना दी कहना पढ़ता है कि-- : 

| “जीणमड़े सुभाषितम! 

अस्तु प्रकरण यद्द द्वे कि व्यतिकीर्ण शब्द भी होते हैं जो अक्षरों से बने होते हैं । 

ये अक्षर जिस शब्द के अवयव होते हैं उस शब्द के ग्राहक और वाचक होजाते हैं । 


यद्द यज्ञ! शब्द जिसकी व्याख्या में हमने इतना लिखा वह 'यज्ञ' शब्द धातुज है । 
बजू न, याच्‌ न, इत्यादि ओर यह 'यज्ञ” शब्द समस्तार्थज्ष भी है। यन्‌+ज्ञः, 
पजु+ उन्न; इत्यादि । 


यहां “यज्ञस्य' पद की व्याख्या समाप्त हुई । 


( होतारम्‌ ) 
'द्वोत?' शब्द 'हु दानादनयो; आदाने चेत्येके इप्त धातु से ठन्‌ प्रत्यय करने 


९४४] ऋ ग्वेदमदाभाष्यम्‌ [ द्ोतारम्‌ कौ व्यास्या 
“--++-+-_+त>5..008ह3.]._ 


पर बनता है। “हु' धातु के पांच अर्थ हैं-- 


“दान > देना, *-आदान >-ग्रद्दण करना, स्वीकार करना, ३२े-अदन मत्तर 
करना, संद्दार करना, ४-प्रक्षेप - यक्ष में आहुरति डालना आदि, ५-प्रीणन - तृप्त करना। 


प्रश्न--यहां थातुपाठ में दान शब्द पारिभाषिक दे उस का अर्थ 'यश्ञ में आहुति 
का डालना' दे । देना यद्द अर्थ नहीं । जता कि भद्दजि दीत्षित ने वेवाकरणुसिद्धान्त- 
कोमुदी में लिखा दे कि--- ह 


द।न चेह प्रच्ेप। स व वेघधे आधारे ह॒विषश्रेति स्वभावराल्लम्यते' 
| ( सिद्धान्तकौमुदी जुद्दोत्यादिगण ) 
अथोत्‌--यहां दान का अर्थ यज्ष कुण्ड में हविः का डालना है । 


ऐसा द्वी मत सायणाचाये, माधवीयाधातुतवृक्तिकार ओर शब३कल्पद्र मकर 
आदि का दै। अतः दानम्‌ का देना अर्थ यहां असंगत दै। 


उत्त र--ये दीक्तित आदि लोक भाषा की से प्रत्येक बात ऋदते हैं मदषि ने 
धशआख्यातिक में लिखा दे कि-- 
“देना, खाना, और ग्रहण करना, यहां दान अथे से अग्नि में हवन करना भी 
लिया जाता है ओर इस धातु को भाष्यकार ने तृप्ति अर्थ में भी माना है” 
( आख्यातिक जुहोत्यादिप्रकरण ) 
अ्रतः दान शब्द का अर्थ देना मात्र भी दे | जोसा कि देवराज़ यज्या ने अपने 
निघराटुभाष्य में लिखा दै कि-- 
: १." ऑशशकऑआी 4 बल: दीयते पिपासितेम्य/ आदीयते वा जनेरुपभोगाय | 
( निघरणाट भाष्य १। १२४) 


अर्थात्‌--'दवि! शब्द हु! धातु से बनता द्वै । दृविः का अर्थ जल्न दै जो हतेल 
विपासुश्रों को दिया ज्ञाता है और हयते 5 मनुष्य डपमोग के लिये जिप्का प्र 
करते हैं । 


यहां हु धातु का देना मात्र अर्थ दै न कि यज्ञाभ्नि में प्रदेप | और अदन >भक्त। _ 
अर्थात्‌ वद्द संद्दार करता दै। जेसा कि बेदान्त सूत्र में लिखा है कि-- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ( वेदान्त १ | २।.६॥ ) 
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इु० (।१।१॥ ] .. अन्चितार्थप्रदीपः [२४५४ 


भर्थात्‌-परमात्मा अत्ता है क्योंकि चराचर को श्रद्रा करता है संद्दार 
इरता है । 


झादान शब्द का अर्थ आधार और स्वीकार करना दै। (यज्ञस्प द्ोतारम्‌ ) की 
छ्लास्यासंगति पृष्ठ २२४ पर की जा चुकी है | 


“यज्ञस्य होतारम! की व्याख्या समाप्त हुई । 


( पुरोहितम्‌ ) 
वह अपग्नि--परमात्मा पुरोहित है उपकी हम स्तुति और प्राथना करते हैं। 

- १-पुर+- स्॒टि रचना से पू्वे जो परमाण्वादि जगत्‌ है उसको धारण करने वाला 
है। २-पुर।- स्व देदधारियों की उत्पत्ति से पूर्व ही सकल पदार्थ उत्पन्न करके 
घारण करने वाला है। ३- पुर > धर्मात्माओं के सक्ति आरस्भ होने से पूर्व ही भक्ति 
उपयोगी विज्ञान आदि को ज्ञो परमात्मा धारण करने वाला दै । 


अभिप्राय यद दे कि--१--सुष्टि रचना से पूवे केवल ब्रह्म ही ब्रह्म नहों था जेसा 
नवीन वेदान्ती मानने लग गये हैं । प्रत्युत ब्रह्म के अतिरिक्त परमाणव्रादि नित्य पदार्थ 
म्रौ विद्यमान थे ज्ञिन को परमात्मा स्वाप्ती होने से प्रलय काल में धारण किये हुए था 
री से सृष्टि बनाई दै । २--प्राणि संसार उत्पन्न होने से पूरे प्राणियों के डप्भोग का 
साम्तान प्रभु ने पदले से रच कर धारण किया हुआ था । ३--धर्मात्माओं की कोरी 
अपनी भक्ति काये नद्ीं कर सकती है जब तक प्रभुप्रदत्त ज्ञानविज्ञान सहायक न हों 
इस को प्रभु ने पूवे से ही धारण किया हुआ था । 


म प्रशन-पुरोद्धित शब्द कर्मवाच्य में बनता है जोसा कि यास्क ने निरुक्त में लिखा 
किन 


“पुरोहित: पुर एने दघति” (( निरुक्त २। १२॥ ) 


अर्थात्‌-पुरोद्धित उश्त को कहते हैं ज्ञिस को आगे घारण करते हैं। जले यज्ञ में 
अत्विन्ों को धारण करते हैं वे ऋत्विक्‌ पुरोद्धित कहाते हैं | न कि धारण करने वाले 
दो पुरोद्दित कद्दते हैं । यद्द तो करत बाच्य का अर्थ है। और क्त प्रत्यय भी कर्म अर्थ में 


देता है। 


उत्तर-क्त प्रत्यय आदिकर्म -क्रिया का प्रारम्भ इस अर्थ में भी होता ओर जो 
कप्रत्यय आदिकर्म अर्थ में द्वोता दे बद्द क्त प्रत्यय कर्ता में ही होता द्वै । अतः पुरोहित 
शम्द्‌ का 'घारण करने वाला? अर्थ ठीक है। व्याकरणसूत्र पृष्ठ १८८ पर देखो । निरुक्त- 
द्वार ने कर्ता ओर कम दोनों अधों' में पुरोहित शब्द को माना दै । इसीलिये 'एनं' यह 
प्त्वादेश का प्रयोग किया दे | विशेष विवरण सं€कृतभाष्य में देखो । 


२४६ ] ऋग्वेदमद्वामाष्यम्‌ू [पुरोद्धितम्‌, देवम्‌ की व्याल्या 
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प्रश्न--जहां आदिकर्म में क्त प्रत्यय द्वोत( द्वै वद्ां प्र”! उपसर्ग अवश्य लगा होता 
लै-- 


५४ 


हैः 
प्रक्ृतः कर्ट देवदत्त+ > देवदत्त ने चटाई को बनाना प्रारम्भ कर दिया । 


उत्तर--आदिकर्म के रूपों में प्र उपसर्ग लगना कोई आवश्यक नहीं दे । बिना 
प्र उपसर्ग के भी आदिकरम में क्त प्रत्यय देखा जाता है जे छे-- 


“एते याताश्र सद्य/ तव वचनामितः प्राप्य युद्धाय सिद्धाई? 
( नागानन्द नाटक ३। २१५॥ ) 


अर्थात्‌-ग्रे सिद्ध लोग तेरी आज्ञा को प्राप्त कर के युद्ध के त्रिये याता:- 
चल पड़े । 


यहां 'याता:” आदिकर्म में है पर घर उपसर्ग नहीं दे अतः पुरोद्धित शब्द में प्री 
क्त प्रत्यय बिना प्र उपसग के आदिकम अर्थ में है । 


धपुरोहितम्‌! की व्याख्या समाप्त हुई । 
( देवम्‌ ) 
वहद्द अशि ८ परमात्मा 'देव' है डंस की दम स्तुति ओर प्रार्थना करते हैं। 


देव - खुखों का दाता; सब ज्ञगत्‌ का प्रकाशक, अपने भक्तों को दृषं देने वाद्वा, 
अधर्मान्यायकारी मनुष्यशत्रु और काम क्रोधादि शत्ुओं के विजय की इच्छा से पूल 
दै और सब विद्वान जिस की कामना करते हैं । 


पांच देव शब्द हैं जो भिन्न भिन्न प्रकतियों से बने हैं अन्त में सब की आहृठि 
एक होजाती हे और ऐसा प्रतीत द्दोता हे कि पक दी देव शठ्द दे और उस के अनेरु 
अर्थ हैं। वे पांच देव शब्द नीचे लिखे प्रकार हैं-- 


१--एक देव शब्द-- 


“डु दाज्‌ दाने”? धातु से अच प्रत्यय करने पर बनता दे । ददातीति देवः। 
दा+अच., । दाव+अ । देव्‌*-अ । देव: । 


' २--दूखरा देव शब्द-- 


१--डुबाज्‌ वाने' घात॒ के 'देयात्‌' श्रादि रूपों में एकार मो देखा जाता है | 


कुँ० १।१।१॥ ] अन्यितार्थ प्रदौपः . [ २४७ 
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५द्वीपी दीप्तो” धातु से अच्‌ प्रत्यय करने पर बनता है। 'दीप्यते प्रज्वलीति 
देव। | दीप- अ | दीव--अ । देव: । 


३--तीसरा देव शव्द-- 


“चुत दीप्तो'” घातु से अच्‌ प्रत्यय करने पर बनता है । 
द्योतते प्रकाशते इति देव) । 
धत्‌+ञअ | द्नड-+अ | दि+ब्‌-अ। देव: । 


४-- चौथा देव शब्द्‌-- 


द्वि्‌ शब्द से तद्/ित्‌ अणा प्रत्यय करने पर बनता है। दिव$ इसमे इति देवा; । 
द्वि|-अण । देव+अ | देव: । द्युल्ोक में रद्दने वाले पदार्थ! । 


४--पांचवां देव शब्द-- 


“दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार दति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति “गतिषु” 
घातु से अच्‌ प्रत्यय करने पर बनता है । दीव्यतीति देव; | दीव्यते इति देवश । 


मदृदि के विस्तृत भाष्य में 'सर्वेविद्धद्धि: कामनीयम' सब विद्वान जिस की 
कामना करते हैं यद कम में अच प्रत्यय है। 


ददेवम्‌” की व्याख्या समाप्त हुई । 


( ऋत्विजम ) 
वह अश्नि।-परमात्मा ऋत्विकू है उसकी हप्त स्तुति और प्रार्थना करते हैं । 


१--ऋत्क्‌ --ऋतो ऋतो -- प्रत्येक सरफ्टि के समय यजति-संघार को संगत 
करता दे अर्थात्‌ स्थल रूष्टि को रचने वाला है। 


ऋतु शब्द “ऋ गतो” धातु से बनता है । यहां गति का भर्थ है नियमित-- 
मर्यादा पूरे गति । बखनन्‍त आदि ऋतुए' ठीक समय पर बारम्बार लौट लौट कर आती 
१-- प्रज्वलनशोल भोतिकाग्नि । 
२--वेव: प्रकामान: परमेश्र: ( मह॒विभाष्यम्‌ ऋ० २।२२। २॥ ) 
३--(देवा:) चन्द्रादयों दिव्या: पदार्था इब विद्वां! ( म० भा० ऋ० ४ । १६।२॥ ) 
४--“कप्ु कान्तो' धातु से कान्ति शब्द बनता हे । 
'कारिति' का श्र्थ शोभा भी है भ्रौर कामना - इच्छा प्रथ॑ भी है | ज॑से इच्छा अथ्थ॑ 
सें कन्या कासयते पतिम्‌ । निष्करव्टुमथं चकमे कुबेरातु । 


२४८ ] ऋग्वेद्मद्ाभाष्पमू॑ [ ऋत्वि०, रत्नघा० की व्याख्या 


हैं । त्लरी का ऋतु काल भी ठीक समय पर बार बार आता द्वे । किसली रुजी का २८ 
दिन बाद किल्ली रुत्री का २६ दिन बाद इत्यादि" | प्रत्येक नियधित समय को ऋतु ऋइते 
हैं । ऋग्वेद के भाष्यकार स्कन्द्‌ वेकुट आदि ने भी ऋतु का अर्थ प्रत्येक यागकात्र 
इसी लिये किया दे । 


व्च्जि्ड्ः ; हा नि 
ऋत शब्द भी 'ऋ गतोौ' धातु से बनता दे । 


“ऋत॑ च॑ सत्य च॑०? ( क्र० १०। १६०।१॥ ) मन्त्र में 'ऋतम्‌ँ का अर्थ बेद' 
है । क्‍योंकि वेद प्रत्येक सृष्टि में बारम्त्रार बद्दो लोट कर आता द्वै ओर सत्र मर्यादाश्रों 
को वर्णुन करने वाला भी है । “आये! शब्द भी “ऋ गती' धातु से बनता दे । जञिछका 
जीवन मर्यादाओं से बंधा हुआ दे वहा आये कद(ता है और जो मर्पादाओं का डल्लंयन 
करता है वह अनाये कहाता है । यास्क्र ने निरुक्तः में 'ऋतुथा -- काले काले” अर्थ 
किया है। ऋ धातु से बने प्रत्येक शठ्द के अर्थ में मर्यादा पाई जाती दै | अतः मद॒वि 
ने ऋतु शव्द्‌ का अर्थ प्रत्येक सृष्टि उत्पक्ति का समय किया ह्ै। 


२--ऋत्विकू - प्रत्येक समय जिस की पूजा द्वो सकती दे । 


३--ऋत्िक्‌ - जो प्रभु ऋत्विक्‌ के समान है । अर्थात्‌ जेले ऋत्विक्‌ अश्निद्दोत्रादि 
यज्ञों का सम्पादन करता है बेसे परमात्मा भी ज्ञान आदि यज्ञों का संपादक द्दे। 
अनेक प्रकार के यज्ञ हैं तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ* आदि। अश्नि- 
होत्रादि द्वव्ययज्ञ कद्दाते हैं । 
“ऋतिक! की व्याख्या समाप्त हुई । 
( रतनथधातमम्‌ ) 
८. चर दे | चेक 
वह अग्नि ८ परमात्मा र/नधातम है उसकी हम स्तुति ओर प्राथना करते है | 


रत्नधातमम्‌ -- ___ रत्नघातममु>जीबों को देने के लिये रत्नों को अत्यन्त धारण करते वाह देने के लिये रल्लों को अत्यन्त घारण करने वाल्ला या 


१--यही स्त्री का सास कहाता है उस के दस मास में गर्भस्य बालक का जन्म होता 
हैं । जले जिस स्त्री का २८ दिन का सासिक ऋतु घमसं है उस के २८० दिन में 
बच्चा पैदा होगा । वेदों में 'एज॑तु दशमास्यों गर्भी जरायुंणा सह! ( गड़* 
८। २८ ।। ) दस मास गर्भ रह कर बच्वा पेदा होता लिखा है। बे १० मास हत्रो 
के मास के नियम से हैं न कि चेत्र आदि या जनवरो झादि । 

२--देखो पःचमहायज्ञविधि ब्रह्मपन्षप्रकररा । 

३-- निरुक्त ८। १७ ।। श्रीर १२ । २७ ॥। 

४--देखो भगवदुगीता (४ । २८, ४ ॥ ३३ ॥॥ ) 


| >> 3- और कक  आ - 0 


झआु० १। १। १ ॥ ] अन्चिताथे प्रदीप: [२४६४ 


भत्यन्त देने वाला दै उसको । 'रत्न' शब्द 'रमु' धातु से 'न' प्रस्यय करने पर बनता द्वे.। 
जिसमें मन लगे उस फो रत्न कद्दते हैं। झधिकारिभेद से पृथक्‌ पृथक विषय में मन लगता 
है। किसी का मन हीरा जवाहरात में रमा करता है| पर योगियों का मन ज्ञान में लगता 
है उनके लिये ज्ञान दी रत्न दे । धद्द परमात्मा जीों के लिये द्वीरा आदि रज्नों को भी 
देता है ओर मुमुचुओं को ज्ञान हीरा देता दहै। 

'धा! धातु के धारण पोषण और दान तौन अर्थ हैं? । 


रत्नधातम की व्याख्या समाप्त हुई। 


विशेष द्र॒ष्टव्य---'्यज्षस्थ” इस षष्ठी विभक्ति का सम्बन्ध सब के साथ है। यहस्य 
इोतार म्‌ | यज्षस्य पुरोद्धितम्‌ | यज्षस्य देवम्‌ | यज्ञह्य ऋत्विजम्‌ | यश्षस्य रत्नघातमम्‌ । 


यज्ञस्य पुरोहितम्‌” यद्द मदृर्षि ने पदार्थान्‍्वय में लिखा है। “यज्ञस्य होतारम! 
यह पदार्थान्वयभाषा में दै। 'यज्ञस्य देवम्‌” यह विस्तृतभाष्य में है । 
( यज्ञस्य ) यह शैषिक्री पष्ठी है । पुरोहित, देव, ऋषत्विक्‌ , होता और 
रलघावम ये सब यज्ञ के सम्बन्धी हैं और यज्ञ के विशेषण हैं । 
( भ्रान्तिनिवारण श० सं० भाग २ पृष्ठ ६१२॥ ) 


यज्ञस्य देवम्र्‌ - विद्वत्सतकार आदि का देने वाला और अभिददोत्रादि यज्ञों का 
वेदों में प्रकाशक । 


यज्ञस्प पुरोहितम्र्‌ - विद्या विज्ञान आदि के आविसूल । इत्यादि । 


अर विन्दशिष्य कपालि सिद्धाजनभाष्यकार ने लिखा है कि यक्षस्य का सम्बन्ध 
प्रत्येक के साथ द्ै यद बात अनावश्यक ओर अयुक्त है । कपालि का यह कथन 
कपोलकटपना मात्र दे जो विना नाम लिये मदृबि का खरडन किया ह्वै। 

अभियुक्तों का कहना दै कि-- 


यस्प येनायसम्बन्धो दरस्थो5पि तस्‍्य तत। अर्थतो हसमथीनामानन्तर्यम कारणम्‌। 


अर्थात्‌-जिल का जिस के साथ सम्बन्ध दै वह दूर होने पर भी उस के साथ 
बुह़गा। द्वां अर्थ असंगत द्वो तो किसी शब्द का समीप होने मात्र से किसी के साथ 
ज्ञोढ़ना अस्ंंगत कट्दावेगा । के 
यह ऋग्वेद की प्रथम ऋचा का आध्यात्मिक अथे सम्राप्त हुआ । अब आगे 
ब्रोविकाप्ति परक मन्त्र की व्याझ्या संस्कूत और आरयंभाषा में की जावेगी। 


१-ड धाज, धारणपोषणयो: । दाते$प्पेके । ( माघवीयधाजुवुत्ति:) 'रत्नघातम 
रमणोीयानां घनानां दातृतमम! ( निरक्त ७। १५॥ ) | 


रथ द्वितीयो<र्थ | 

( महर्पिमाष्यम ) 
भौतिको वा  “ ८ दग्धादिति विशेषरणाद _ । 
कस्यापि । ी ( ऋ० मसा० पदार्थ: ) 
भोतिकस्य रूपदाहप्रकाशवेगछेदनादिगुरणवत्त्वा- 


च्छल्पविद्यायां मख्यहेत॒त्वाच्च प्रथम ग्रहणं कृतम- 
स्तीति वेदितव्यम । ( ऋ० भा० मावा्य:) 


अल्ाग्निशब्देन भौतिको 5भक्निग ह्यते । रूपगुण दाहक- 
सध्वेगासिनं भास्वरसग्निस ॥ 


कलाकौशलयानचालनादिपदायें विद्याया आअग्निरेव 
सख्यं काररणमस्ति बविनारिनने दगत्तसक्रिया नव 


सिध्यति ,। . .. , ..... ....(म० चिस्त॒तं भाष्यम्‌ छितीयो5वः ) 


- तथा उपकार के लिये ॥ ._... (€ ऋण० भा० पदार्थान्वयप्रात्रा 


(ईब्ठ) अधीच्छामि प्रेरयासि वा ॥_ (कऋ० भाण् पदक). 
(ईनंड) तस्य गुरणाना मन्वेषण क््‌र्वे । (६० [िस्व॒त आाप्पं बैकिे 


में उस अग्नि को स्तुति करता हूँ + 
( ऋण० विस्त॒तं भाष्यं सोतिकार्थे भाषाएं) 


सणाताणए कं सा पा के के रत आय हज कब १--ल्वुति करता हूँ अर्थात्‌ गुणों का बर्णन करता हूँ । 


उ 2 
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झु० ११॥१॥ द्वितीयो5र्थ:) . अन्वितार्थप्रदीपः ( २४१ 
( अन्वितार्थप्रदीप+ ) क्‍ श 
झथोपकाराथमहम्र्‌ ( अग्निम्‌ ) भोतिकमग्रिम्‌ । ( ईछे ) अधीच्छामि--अधिकं 
यथा स्यात्‌ तथा पुनः पुनरित्यथें। इच्छामि । अ्रथ च प्रेर्यापि-क्रियोपयोगिन 
करोमि । अथ च॑ तस्य गुणानामन्वेषण कुर्वे-तस्प भौतिकास्नेयोनचालनादिगुणा- 
नामनुसन्धानं करोमीत्यथें! । अथ च स्तुवे - तस्याग्नेगशवंर्णन करोमि | - -. 


हेड स्तुतो' इति घातुपाठे। 'ईडे----अनेकार्थ/ इति कौत्संव्यनिषण्टौ । 
'इब्विर्थ्येषणाक मा! इति निरुक्ते ७१५॥ 


तत्र स्तुतिगुणवर्णनम्‌ । .अध्येषणायाश्वायत्रयम्‌ू-- 
१--भध्येपणा 5 अधिक यथा स्यात्‌ तथा पोन।पुन्येनेच्छा । 
२--अध्येषणा  प्रेरण। । ३---अध्येषणा 5 अन्वेषणम्‌ | 


(१) अधिपू्वाद्‌ “ष इच्छायाम्‌” इत्यस्माद्‌ घातो; स्त्रियां भावे युचि टापि 
अध्येषणा 5 पौनःपुन्येनेच्छा । | 

२--अधि पूबोद्‌ “इष गतौ'- इत्स्माद्‌ धातोशिजन्तात्‌ स्त्रियां भीवे युचि टापि 
अध्येषणा-त्प्रेरणा | | -- ....... कह! 


ननु 'इषेर॑निच्छाथेस्थः ( वा०३॥३।१०७ ) 


इत्यनिच्छायरय युज्विधानात्‌ कर्थ युचप्रत्ययान्तस्य अध्येपणाशब्दस्य 
पौन!पुन्येनेच्छा इत्यथः 


:उच्यते-+अनिच्कछाथस्यापि पदस्येच्छार्थ प्रयोग उपलम्यंते यथा --... 
उदड प्रथन्नाह अप इष्य होत$, इत्यप इच्छु होतरित्येबेतदाह ॥ 
( शत० ब्रा० ३।६। २। १४ ॥ ) 
अस्पाय म५;--+उदडः प्रयन्‌-उदडःपु्ख गच्छन्‌ । आहज-प्रेपान्‌ ब्रयात्‌ | 
तत्र प्रथम प्रेपणमाहइ-- . . - _ 
अप इष्य हो त:--हें होत३ | अपः प्रतिदृष्य - इच्छ 'प्र देवत्रों०” (ऋ० १०३०॥) 
१-+कफेजित्तू, ईंषु ईच्छापाम्‌ इंति पठन्ति। «८ 


| _ इदरवेदमदासाध्यम  [ सौविकायेडकिस्कल, भराष्यम [ मोतिकार्थे5व्रिशक०४ 


यमनुब्रद्दीस्यथं! । तथोक्रमैतरेये---अपोनप्त्रीयमकुत्रत “प्र देँदता अंदर 


गातुरेंतु” इति । 


अत्राह सायण३--- 
ए्प्यतेरिच्छतिरथे इति व्याचट्टे---अप इच्छ होत इत्येवैतदाहेति ( बायद 
शवपथमाष्य ३।६। ३॥।१५१४॥। ) 


ई--दृश्यते च इच्छविरन्वेषणार्थ वि ॥ यथा--- 


अस्य देवप्रसावस्थ वस्लो विजने बने | 


रच साउपहता सीता तामिच्छुन्ताबिदहागतलों ॥ 
( बा० रा० अरणय ७० स्सर्ग २४ शत्रोक ) 


तामिच्छन्ती तामन्वेषयन्ताविहागताबविति कबन्धं श्रति लक्ष्मणस्योक्निः | 
“च्छुन्ती अन्वेषयन्ती! इति रामायणटीाकाकृतः । 


( भौतिकार्थेडग्निशब्द र्प व्याख्या ) 


ध्रय भौतिकार्थे5ग्निशब्द व्याख्या स्यामश ॥ अतव्राह यास्क्र-- > 
अग्नि! कस्मात्‌ “** “८ अह्ुं नयाति सन्नसमसानः | 
मवतीति स्थौलाछीविः । न क्नोपयति न स्नेहयति । त्रिम्ध आस्या- 

तेभ्यो जायत इति शाकप्राणिः--इतात्‌ अक्तादु दग्धाद्‌ वा नाताव।, 

स खल्वेतेरकारमादत्ते | गकामनक्तेवा दहतेवों । नी परः | 

( निरुक्त ७ । १४५) 

१--अस्यायमर्थः--अयमग्निशन्दो उद्भपूबीत्‌ “नी? घातोरपि निष्पन्नः | हे 

हि सन्नममान--यत्‌ किंविदपि समाश्रयन्‌ अल नयति--र्वे रूप प्रापया। 

यत्र ठुणे काष्ठे वा समाश्रयति तत्‌ स्वेमात्मसात्करोति भस्मीकरोवीलक! . 

स्तर अद्भ+नों । अगू+नी सन्‌ ड्कारलोपेन ईवर्णेस्य इवर्णव्याफ्बात 

अग्निरित्युच्यते परोच्षेण । ईदृशो5ग्नि भोतिकाग्निः । 


२-अन्यअआग्निशब्दः नज््‌ पूर्वात ““क्नूयी शब्दे उन्दे च” हत्यस्मार पे 


हे 


हऋु० ?ै१।१॥ द्वितीयो 5र्थ: | अन्वितार्थ प्रदीप: | 


२५३ 


निष्पनक्नाः | यो हि न क्लोपयति >न स्नेहयति रूदयतीत्यर्थ: स न+बनूय । 
न क्‍नू | अकन्‌ | अक्निः | अग्नि! सन्‌ नक्रारयक्रारयों लोपेन ऋकारस्प 
गकारवण व्यापत्त्या ऊकारस्य चर इकारव्यापत्त्या परोच्षेण अग्निरित्युच्यते | 
इति स्थोलाष्ठीविनेरुक्नाचार्यो मन्‍्यते स्व॒निरुक्ते | 


२--अन्यआग्निशब्द स्त्रिस्यो धातुम्यो जायते | मबन्ति बहुधातुजा अपि शब्द 
इत्युक्त प्राक्‌ २३० पृष्ठे | के च ते त्रयों धातव इत्यत्राइ-- 


इण घातु+, दह घातुः, नी घातुः । इण धातो! अयनम्‌ आदिशददेषु द्ष्टो 
5्यरः । दह घातोः दग्धम्‌ आदिशद्देषु ृष्टो गकार। । नी पर/ | य एति- 
 बच्छुति गतिशील । यश्र दद्वति >भस्मसात्‌ करोति। यश्र नयतिरत्ग्रापयति गर्ति 
ददाति स्थानान्तरं प्रापपति सो 5ग्निः | इण्‌ -अ, दहतगू , नीजनिर्अग्नि। | 


४--अन्यबश्राग्निशब्द: इण घातोः अच्जू घातोः नीधातोश्र निष्पन्नः | य एति 
नयति पूर्ववत्‌ । अनक्ि ःरूपाणि प्रकटयति सो 5ग्निः । इण्‌ _अ, अज्ू 
घावो! अक्तम्‌ आदिशदब्देषु दृष्टः कक्रारो गक़ारीकृतः । नी परः * । इण्‌- 
अ अजू - ग्‌, नी > निः | 


अत्रदमप्यवत्रो द्वव्यमू--वै दिका हि शब्दा योगार्थ' पुरस्क्ृत्य नानायपु वर्तन्ते । 
यया महर्पिमाष्पे--- 


(अग्नि: न्‍्यायमार्गे गसयिता विद्वान्‌ । ..,. ,,. ,|,००श) 


१--कनो पयते रर्थान्त रप्रसिद्धत्दादू अनेकार्था घातव इत्याहु--इति स्कनन्‍्द: | 


२--स्थूलाष्ठीव: .कश्चितु तदपत्यं स्थोलाष्ठीवि:। 'बाह्ाविश्यश्च' (शब्दानु ० ७।१।६६॥ ) 
इति बाह्वादेराक्ृतिगणत्वात्‌ अपत्यायें हज प्रत्यय: । अंथ॑ं स्थौलाष्ठीविराचार्पों अन्य- 


त्रावि निरक्त स्‍्मृत: । “बायु:***“५-““एतेरिति स्वौलाष्ठीवि: । अनथंको बकार:” 
( निर० १०। १। ) 


अस्पायमर्थ:--स्थोलाष्ठीविराचायों मस्यते वायु: शब्द इण्‌ घातो निष्पन्न: । अन्न बकारों 
इर्थक: । एतोति वायु: । मा 
३--निदक्त एते: प्रनक्ते: दहुते: नयते: इति वक्तथ्ये इतातू अक्तात्‌ वर्धात्‌ नीतातु इति 
बलास्तानामुपादान रूपप्रत्यासत्तिप्रदर्शनाथंग्र॒ । क्तप्रत्यये हि. अज्जेजंकारस्य दहते- 
हँकारस्प कवर्गावत्तिहं ष्टा । इतातू नोतानू इति तु साहचर्यात्‌ । 


२५४ ] ऋग्वेद्मद्ाभाष्य म्‌ [ भोतिकार्थ 5ग्ने ग॒॑ रक्षट 


(अंग्नयः) नेतारो नयन्ति श्रेष्ठान्‌ पदार्थान्‌ | 


( यज्ु ० भा० ५। ३२५४ ४| 


क्‍ रत ु 
(अग्नि:) विज्ञानस्वरूप: । *अदॉग जाए है: १३॥ 
( अनेकनिवैचनानि ) शाम 
अत्रापि अनेकानि निर्वेचनानि विभिन्नेषु बाच्येषु ज्ञेयानि । अड्ननीरन्पः | 
अक्नोपनो उन्‍्यः । त्रिजो चान्यो | इति सब्रेत्र निबेचनप्रपन्भेषु ज्ञेयम् । 
पहर्षिणा भाष्ये भौतिकारनेगुणा उक्काः--रूपप््‌ । दाह । प्रकाश: | बेगः , 
छेदनम्‌ । ऊध्बेगमित्वम्‌ | भास्करत्वम । एतदगुएं भोतिऋग्निम्‌ ईस्े तस्य गुणानदे 
परण कुर्जे इत्यादि | तथा च मन्त्रवणो३-- 
५ हे (५ हक ३2 के. ०. #.- 
संवर्ण चर्मः स्वाहा स्व॒ृणोक; स्वाडा स्ट॒ुणे शुक्रः स्वाडा स्त्रणे ज्योति 
स्वाडा स्व॒ए सूर्यः स्वाहा । ; ( यंजु० १८ | ५० ६ 
अत्राह याज्ञतत्क््यः शतपथ्रे--- । ्ि 
6 ९५ पक्के; ै आल हट के 
यद्देवाह । स्वर्ण घमंः स्वाहा स्वणाकः स्वाहेत्घ॑स्थेव्रेतान्यर्नेर 
सानि । “ ४77 ८5,77० ६ शत ज्ञान ६६ छ।१६ । २१७ 
८ ह (5 5 पक डे 
अस्याय मय :--स्त्रण घम$ स्वराहा० इत्यादिमन्त्रे घमे:--अक+--शुद*- 
ज्योतिः--छये इत्यग्ने्नामानि पत्च । | क्‍ 
(९) घर्म:--जिधर्ति प्रच्षरति स्वेदः शरोराद अनेनेति घर्म४ आतप इत्यये! | डिहे 
दीप्यते प्रकाशं ददाति यः स घर्मः। अग्नेयों घर्मो नाम तस्पे।तपप्रकाशाइह / 
घु+मक्‌ । “घर प्रचरणदीप्त्योश घातुः | 
(२) अरक।--ऋच्छति-प्रापयति इत्यक! । यो हि गतिमान्‌ चेगवांनित्वईः ई | 
उककों नामाग्निः। “ऋ गतिप्रापंणयोश? इत्यस्मात के भ्रत्ययः | यया ह 5 
- ककोउन्तोदात्त+ | ५ ले, ७ ह+ मे बा औ +- 
१--स्वः। न वइप इज पता जप: 5 छल छा पदद्यमु ने शब्द उपमावॉचक: | स्वः हा स्का 
धघो रेखंयथा स्वयंते । शतपंये तु उद्दात्तो5घोरेंखया स्वयंतें । 


! | | बल 


क्््क्ध ५ 


अआु ०१११॥१॥ ह्वितीयोडर्थ: ] आन्‍्वितार्थप्रदीपः २५४ 


(३२) शुक्र--तस्माच्छुक्ल पवित्र ७ शुक्र! सोमः स शुक्लत्वाय । 

( ताएडब्” ६।६। ६ ॥) 
अस्पायप्थ।--पवित्रम-दशापवित्र॑ शुक्लम्‌, सोमो5पि शुक्र 
निमेल; स सोमसः शुक्लत्वाय शुक्लपोमानुगुण्याय भवति। शुक्र शुक्ल शब्दों 
पयायौ शुक्रशब्दः शक्लस्वेन परिणत३ । तस्मादग्नेयों नाम शुक्र इति तस्याथ। 
शुक्ल! श्वेतो भास्वरुरूप इत्यथ । 


(४) ज्योतिः--द्योतत इति ज्योतिः। “चुत दीप्रो? इत्यस्मात्‌ युतेरिसिन्नादेश जश' 
( उणा० २।१११॥ ) इति इसिन्‌ प्रत्पयः धातोरादेदकारस्प जकारादेशश्र । 
नित्वादादायुदात्त | अग्नेयों ज्योतिनोम तस्पायंः तेज: | अत उक्तमू-- 


अग्नियो अरूषः । (तै० ब्रा० ३३६।४। १॥ ) 


तेजो वा अग्नेः। ( ते० ब्रा० ३५ ३।४। ३ ॥ ) 
(५) सये।--सुवति प्रेरयतीति खूब) । अप्नेय! दर्यों नाम तस्याथ प्रेरक: गति- 
प्रदाता । । 
अथाग्निरूपाण्यु च्यन्ते--- 


तान्धतान्यणटो अग्निरूपाणि । ( शत० ५। १ |३। १८॥ ) 


अस्पायमथे।--रुद्र; । शवेः । पशुपतिः । उग्रः | अशनिः । अवः । ;महान्‌ . 
देव! । ईशान: | इत्यष्टी अग्ने रूपाशि | यानि कायोएयसावग्नि: करोति तान्यस्य 
रूपाण्युच्यन्ते । तत्र रुद्ररूपप्रुच्यते-- 


रोद्रों वे प्रतिहता ( गो० ब्रा० ड० ३। १६॥ ) 


अस्यायमथे:--एपो हाग्निः प्रतिहतो छेदनभेदनकता इत्यादि ज्ेयम्‌ । 
पिस्तरभयाज्न प्रपच्यते । तस्प्तात्साधूक्त महर्षिणा-- 


भोतिकस्य रूपदाहप्रकाशवेगछेदनादिगुरात्वात्‌ 
शिल्पविद्यायां मुख्यहेतृत्वाच्च प्रथमं ग्रहणं कृत- 


की आओ मल कस नल छ छा 3 


9 क्‍ 


| | «5 भोतिकार्थ 5ग्निकाछ 
मस्तीति वेदितव्यम्‌ । ( ऋ० भा० मादा: ) 


अस्पायमयेः--अर्ग्नि विना सर्वोत्तमशिल्पविद्याया अभावः । तथा चोच्यदे-. : 


े सोउग्निमत्रवीत्‌ । त्व॑ थैसे ब्येछठःपुशत्राणामासे त्व॑ घयमो 
मरणाष्वाति | 


ऋग्वेद्मदाभाष्यम्‌ 


( जे० उ० १।५१। ५६४ ) 
ईर्य प्रजापतेरग्न प्रस्युक्तिः । 


यत्तृक्तं भाष्ये भावार्थे--- 


आयेर्याश्वविद्यानाम्ना शीघरगमनहेत्‌ः शिल्पविद्या: 


4 रे 2 नविये 
संपादितेति श्रूयते साम्निविद्येवासीत्‌ । 
इत्यत्र मन्त्रवणों एवं प्रमाणम्‌ । तथाहि--- 
घृषों अग्निः सर्मिंध्यते 5श्या न देंचववाहंनः । 
ते हविष्म॑न्त इंब्ठते । । 
(ऋण ३।२७॥। १८४) 
धृषों इतिं । अग्नि) | सम्‌ । इध्यते। अश्व॑३। न ॥ देव <्वाहेनः | तथू। हक 


व्मन्त३ । इंव्व्लेः। 


भाष्यमू--यदा शिल्पिमिः अयम्‌ ( अश्निः ) भोतिकाप्निः ( समिच्णते | 
यन्त्रकलादिभियनिेषु प्रदीप्यते तदाध्यमश्निश ( तृषा उ ) वृष इब ( अशस्‍्वों बह. 
अश्व इब ( देववाहनः ) देवान विदुप१ शीघे देशान्तरे प्रूपक्ः ( तम्र ) ऋन्‍्ल 
( हविष्मन्तः ) अतिशयेन होतुम्‌--दातुमादातुम्ुं योग्यैवेस्तुमियुहा ब्जुष्छ 
१--बुबा उ इति पवदढयस्‌ , उल्ः प्रगुह्म पं ज्ञासाशित्य 'ओकार स्य ॒प्रक्ुतिनाव- 
इवाथ: । 
२--प्रतिशायने मतुप्‌ । तथा चोक्तम्‌--- 
सूसनिन्दाप्रशंसासु. नित्ययथोगे5उतलिशायने -। 
सम्बन्धे5स्तविवक्षायां भमवन्ति सतुबादय३ ॥ 


औ० १॥१॥ द्वितीयो5र्थः ] अन्विताथ प्रदीपः 
( ते ) कार्याथेमधीच्छन्तीति । 
अग्नेर्भोतिकार्थे ब्राक्मणमपि चात्र भव॒ति । 
अग्निवे योनियेज्ञस्थ । 
तूर्णिहेड्यवाडिति । 
अग्निवा अश्वः श्वेत: । 


( शत० १। ४। ३। ११॥ ) 
(शत० १।२३।४।१२॥ ) 
( शत० ३।५।१।४॥ ) 
कीदृश भोतिका प्रिमित्यत्राह 


( यज्ञस्थ होतारम्‌ ) ( यज्ञस्प देवम ) 


( महर्पिभाष्यम्‌ ) 
(यज्ञस्य) “ ”” विद्यादिदानस्य शिल्पक्रियोत्पा- 
चस्य वा ( होतारम्‌ ) दातारम्‌ । 


( दवम्‌ ) दोतकम्‌ | ( म० भा० ऋ० १।१।१॥ पदार्थ ) 


(यज्ञस्य) विविधक्रियाजातस्य शिल्पविद्यादिक्रिया- 
जन्यबोधसंगतस्य । (देवः) व्यावहारिकविद्याप्रकाश- 


कस्तम्‌ | ( म० विस्तृतं भाष्यं द्वितीयो<र्थः ) 


( अन्विताथप्रदीप) ) 


भोतिकमश्रि' विशिनष्ट--( यज्ञस्थ ) विद्यादिदानस्प | 'यज देवपूजासंगति 
फरणदानेषु' इति यज घातो नेहः प्रत्ययः । (यज्ञस्य) शिर्पक्रियोत्पाद्यस्य-शिरक्रि या- 
भिरुत्पादयितु योग्यस्य पदायसमूहस्प । यन्‌ - शिल्पक्रेयां प्राप्नुतनन्‌ जात इति। 
यन्‌-+ज३ सन्‌ यज्ञ इत्युच्यते । 


स यज्‌ जायते तस्माद्‌ यज्ञ: | यज्ञो ह वे नामैतद्‌ यद्‌ यज्ञ) । 
हे शत० ३।६।४।२३॥ ) 
३३ । । 


हैं." |/!/।/: ऑल्नंकलक पक न न या माताक ऋग्वेद्मद्ाभाष्पम.. [ देय पुरोद्धित॑ ऋ्‌त्यिजंध्याब्ण्य 
१७० पृष्ठे व्याख्यातम्‌ । 
कि ( यज्ञस्य ) विविधक्रियाजातस्य शिल्पविद्यादिक्रियाजन्यबोघसगतस्य- 
विविधामि। अनकप्रकारामिः क्रियामि) शिल्पक्रियाभि) जातस्य उत्पन्नस्य शिस्य- 
विद्यादिक्रियामि! तदनुभवे! जन्यो यो बोध ज्ञान तदात्मकस्य सँगतस्य सैगवि- 
करणरूपस्य शिल्पविद्यादिमयस्य यज्ञस्य (होतारम्‌) दातारम्‌ू । अथ च ठादशस्य 
यज्ञस्य (देवम्‌) प्रकाशकम््‌ । अथ च (देवम्) व्यावद्यारिकविद्याया३ प्रकाशकम्‌ | 
( महर्पिभाष्यम ) 


(प्रोहितम्‌ ) पुरस्ताद्‌”““दधाति छेदनधारण- 


कषंरणादिग रण न्‌ 'त अपना जडके है॥ बेर $ जाड। 
( प्रोहितम्‌ ) अतएव सोउग्नि: पुरोहितः पुरस्ताद्‌ 
विमानकलाकौशलक्रियाप्रचालनादि गुरणसेन शिल्प- 
विद्यामयं दधातोति पुरोहितः ॥ (५० विस्द॒त म््यं द्वितीयो5) 
अन्विताथप्रदीप+ 


पुनर्भातिकापिं विशिनष्ट--(पुरोहितम) घुरस्तात्‌ + शिल्पविद्याजातानां पदाबो- 
नामुत्पत्तेः प्रागपि दधाति + छेदनघारणाकपेणादि गुणान्‌ धारयतीति तम््‌। अस्कित्‌ 


(5 


भौतिकामी छेदनघारणाकपणादिगुणा विद्यन्त इत्यथे; । शिल्पविद्यापामश्दालि 


छेदन धारणम्‌ आकपेणं च क्रियत इति यावत्‌ । 


विमानकलाकौशलक्रियाप्रचालनादिगुणम्‌ --विभानस्‌ 5 पन्चिवदुड्यनए , 
कला -- गीतवादित्रादि, कौशलम्‌-किप्रकारित्म्‌, क्रिया -- चक्रवृत्तत्वादि, प्रचा- 
लनस्‌-यानादिचालनम्‌ तदादिगुणम्‌ तदादिगुणमयम्‌ शिल्पविद्यास्॒रूपं पुरस्तार 
दधातीति तम्‌ । अयमग्रिः सवेशिव्पविद्यानां प्रथमो हेतु निदान बीज कारणधिति। 


विमानशब्दो विभानशास्त्रे व्याख्यातस्तथाहि-- 
विमानों वेगसाम्घादण्डजानामिति । ( बि० शा० १। ११) 


६... 


| 


*'8४।8॥ 0 | ॥॥ [] ॥॥॥|] ॥ |॥ 


ऋ० १।१।१॥ द्वितीयो<र्थ: ] अन्वितार्थ प्रदीप; [ २५६ 


अस्या यमथ;--वीनामणडजानां पक्षिणामिति यात्रत्‌ वेगसाम्यात्‌ तेपां वेग- 


शक्ति य मातुं समथ।! स वि+मान इत्युच्यते । अस्य विमानशाप्त्रस्प वृत्तो 
विश्वम्भरो 5प्पाह--- 


देशाद देशान्तरं तद्वद्‌ द्वीपादू द्वापान्तर॑ तथा । 
लोकाललोकान्तरं चापि यो >म्बरे गन्तुमहेति | 

स विमान इति प्रोक्तः खेटशास्त्रविदां वरें) | 

खे आकाशे 5टतीति खेटो विमानः तच्छास्त्रज्ञानां वरे श्रेष्ठ | स्पष्टमन्यत्‌ । 
पुनर्भोतिका्ि विशिनष्टि-- 


( ऋत्विजम्‌ ) य ऋतौ ऋतौ - सवेतुप यजति-सवेशिल्पसाधनानि संग- 
म्रयति, सवेतेसुखानि शिर्पविद्याजत्यसाधनानि प्रापयतीत्यथेस्तम्‌ । यथासमयं वा 
गिल्पविद्यासाधनहेतुम्‌ । सवेशिल्पविद्याव्यवहारस्य द्योतनाई - बोतकम्‌ । 


अथ च ऋत्विजमिव - यथा ऋत्विक्‌ू समये सबेसाधनानि सैगमपति तथा5य- 
प्रि! समयानुरोधेन सवे' संपादयति । 


महर्पिंभाष्यं चाउत्र द्रष्टनयम्‌-- 
ऋतों ऋतो शिल्पसाधनानि संगमयति । 
( म० भा० ऋ० १।१। १। पदार्थ: ) 
सर्वशिल्पविद्याव्यवहारद्योतना म्‌ । ( ;६३६िस्तृत भाष्यम) 
पुनर्भोतिकामिं विशिनष्टि-- 


( रत्नधातमम्‌ ) रत्नानि सुवर्णादीनि दधाति धापयतीत्पर्थ/ । अन्‍्तर्णी- 
तण्यथे। । स रत्नघाः, अतिशयेन रत्नथा इति रत्नधातमस्तम्‌। यद्दा तद्विधानिष्ठा- 
नां जनानां रत्नेरतिशयेन दधाति पोषयति तम््‌ ॥ अथ च रत्नशब्देन रत्नविद्यो- 
च्यते तस्पाधारभूतमिति च | 


अय॑ धा धघातुदोनेउपि बतेते तथा चोक्तम्‌-- 


२६० ] ऋग्वेद्महाभाष्यम्‌ (रह्वधातमव्याख्या अलंकार विधेचनम्‌ 
डु धाज ल धारण पुष्टी दान । ( कविकद्पद्र॒मः ) 


अत्र लि? इति जुहोत्यादिगणसंज्ञा । श्रयं धातुर्धारणे पुष्ठौ दाने च वतेत 
इत्यथे । यथा-- 


'द्विषता वाहितं त्वयाथवा' ( किराताजु नीयम्‌ २.। १७॥ ) 
विह्ित द त्तमित्यथ) । विहितमिति वि पूवाद्‌ था घातोः क्वान्तरूपम्‌ । 
शिल्पविद्यार्यां साधितो3्ममा रत्नप्रदः। तञ्रभावेण शिल्पिजना रत्नाकरा भवन्ति। 
एतस्याप्रेरेब प्रभावेण रत्नानि निर्मीयन्ते इति शुक्रनीत्यादो प्रसिद्धम | महर्पिभाष्यं 
चात्र द्रष्टच्यमू-- 
(रत्नधातमम्‌ ) रमणीयानि पृथिव्यादीनि सुवर्र्णा- 
दीनि च रत्नानि दधाति धापयतीति रत्नधा अति- 


शयन रत्नधा इति रत्नधातमस्तम । 
( म० भा० ऋ० १।१। १॥। पदार्थ: ) 


तद्विद्यानिष्ठानां शिल्पिनां रत्नेरतिशयेन पोषकम्‌ 
तद्विद्याधारकं वा।_ ( मदरें्विस्द्तं भाष्यम्‌ ) 
ली मद ( अथालंकारविवेचनम्‌ ) 
अ्रत्राह महर्षिः--- 
अन्न श्लेषालंका रे गोभयार्थग्रहरामस्तीति बोध्यम्‌ । 
( म० भा० ऋ० १। १। १ ॥ भावार्थे: ) 
शेपालंकारः - अ्रभड्गशब्द हेपालंकार इत्यथे! । तल्लक्णमुच्यते-- 


वाच्य भेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद््‌भाषणरपश। | 
क्लिष्यन्ति शब्दाः हेषोउसावक्षरादिभिरष्टधा ॥ 


[ २६१ 


क्षु० १।११॥ द्वितीयोध्थे: ] अन्धितार्थ प्रदीप: 


मेदा भावात्‌ प्रकृत्यादे भंदोउऊपि नवमो भवेत्‌ | 
' ( काव्यप्रकाश £ | ८४ || ) 
अस्याय पथे;--वाच्यभेदेन अथमेदेन भिन्ना युगपदभापणमेकोचारणं स्पृश- 
तीति युगपदभाषणस्पशः शब्दा यत्‌ झिष्यन्धि भिन्न स्वरूपमपहनुबते स शछेपो 
॥मालंकार/। यथा--अग्निः-परमेश्वर१। अग्नि! 5 भौतिकापि रति वाच्य भेदेन भिन्नो 
) भ्रिशव्दों अभिरित्येकरूपतया भासमानौ श्लिष्यतः | अतो <त्र श्लेपालंकारः । 
प्तौ रलेषो बगों--पद--लिड्र--भाषा--प्रकृति--प्रत्यय --विभाकर--वचन भेदादष्टविधः 
भड्गश्लेषः । प्रकृत्यादिभेदरहितो नवभो5्मद्गश्लेपोउत्र मन्त्रे । अयमभन्गश्लेपः 
(द्दालंकार इति मम्मटः | 
अभज्भश्लेपो उथालंकार इत्यालंकारसवेस्वकार दयो जगन्नायश्र । 
श्लेपे ह्यथेद्रयस्यापि समकक्ष ता, उभयोरपि प्राकरणिकत्वात्‌ । 


(भाष्यम्‌ 
आय॑ भाषा 


भौतिकाथेव्याख्या रू 
अब दूसरा अर्थ व्यवद्दार विद्या के अशभ्रिप्राय से किया जाता दै-- कट 


कि लोग उपकार के लिये ( भ्र्तिमु +-ईव्ठ ) भौतिकारिन की बार बार इच्छा करे हैं, 
उसको क़ियोपयोगी प्र्थात्‌ काम के योग्य बनाते है, उसको यानादि में प्र शित करते हैं,उखके ग्रुओों 
गा वरान करते हैं, उसके गुणों का श्रन्घेषण करते हैं । स् 


( इंड धातु के अनक अर्थ ) यु 


इ्ड धातु के अनेक अर्थों के सम्बन्ध में दम पृष्ठ १६६ से २१६६ ठक ध्रकाश ड| छ -+ । 
चुके हैं कि ईंड धातु के ६ अर्थ हैं। १-- स्तुति; २--प्रार्थ ना, दे--अध्ये बणा 5” पुन: पछ 
अर्थात्‌ अत्यन्त इच्छा, ४--अध्येबणा+>-प्रेरणा, ५--अध्येषणा गुणों का अन्वेणणख, 
३-पूजा | इन में से प्रार्थना और पूजा अर्थ भोतिकार्थ में डपयुक्त नहीं लें । जा 
करते हैं --भोतिकाग्नि के ग्रुणों का वर्णन करते हैं। २---भोतिकाग्नि की व्यत्रद्दार 
के लिये अत्यन्त इच्छा करते हैं । २--भौतिकाग्नि को यानादि में प्रेरित करते #ई 
४--भौतिका ग्नि के ग्रुणों की खोज करते हैं । ये चार अर्थ भोतिक अर्थ में आहाय 

धातुपाठ में “इईंड स्तुतो” द्वै अर्थात्‌ ईंड धातु का अर्थे स्तुति दे । स्त॒ठ >< खुद 
का वर्णन । और निरुक्त में 'ईव्टिरष्येषणाकर्मा?! दे । अध्येषण्णा के तीन अर्थ हैं 


१--अध्येषणा ८ प्रे रणा £ जय 
२--अध्येष णा ८८ पुन: पुनः इच्छा 3 5 हे जज 
३- अध्येषणा 5 अन्वेषण -- खो ज रे का 


हा व 


के 


१--अधि उपसर्ग पूवेक 'इष गतों? धातु से णिजन्त से स्ीलिक्न में भाव अनच् जे ु 
प्रत्यय करके टाप करने पर अध्येषबणा शब्द बनता है । इस का परस्था जय 
अधि--इष-+णिच्‌ + खुच्‌ + ढापू ५5 ऋान्यपर पा । द दि. 
२--दूसरा अध्येषणा शब्द अधि उपसर्ग पूवेक “इष इच्छायाम्‌ धातु से स्जवल्क 
भाव अर्थ में युच््‌ प्रत्यय करके टाप्‌ करने पर बनता है । इसका अर्थ दे बुस 
पुनः इच्छा ओर--. . पे ु जे 
३--अन्वेषण >- खोज । ; 

पश्न-- इपेरनिच्छार्थस्प” (वा० हे।३।१०७) इसमें इप थातु को युच््‌ 

होता है पर इच्छा अर्थ में नहीं । अतः प्रेश्णा अर्थ । ५ 


“इब गतो” धातु से स्कबल 
£ + + अकसर 


>>. 


झु ११ १॥ द्वितीयो5थ: ] अन्वितार्थ प्रदी प' [२६३ 


5 िानाषाा ४८ «2८ «<<5->«*-«७«७७-७-७&७छ७ऋछऋछछऋऋऋऋााएआाऋएऋसआ८ छा ााऋऑ॑ओऑं खा डा अ  छऋााानाएााञाका 
इव प्रत्यप हो सकता द्वे । परन्तु 'इष इच्छायाम' दस धातु से युच्‌ प्रत्यय नहीं दो 
हश्ता ।. अतः युच्‌ प्रत्ययांत अध्येषणा शब्द का अर्थ इच्छा या खोज्ञना नहीं दो 
हक्ता है । 

उक्तर-यह सत्य दै परन्तु वेदिक साहित्य में अनिच्छाथंक भी पद का इच्छा 
इथ मे प्रयोग देखा ज्ञाता है जेसे शतपथ ब्राह्मण में आता है कि - 


उदडः प्रयज्ञाह-- अप इष्य होत/ इत्यप इच्छ होतरित्येबेतदाह॥ 
(श० ब्रा० ३। ६। ३। १४॥ ) 


अर्धातू--( उदड़ः प्रयन्‌) उत्तराभिमुख जाता हुआ ( आह ) अध्य यु कहता दे कि 
( झपः इष्य होत: ( ते०सं३।४।३।३॥ ) हे द्योत: ( अप इृष्य--अप इच्छु ) जलों के प्रति 
एच्छा कर । अर्थात्‌ “प्र देवत्ना ऋ० १०। ३० ।” इस अपोन्प्त्रीप प्रेष को बोल । 


यह “इष्य क्रिया जो इच्छाथक नहीं है उस का इष्य--इच्छ यद इच्छा अर्थ 
शतपथ प्राह्मण में किया है । इसी लिये सायणाचायय शतपथ के भष्य में लिखता है कि-- 
कैप ७0 ०- 
इष्यतेरिच्छतिरथ इति व्याचष्टे। (सायणाचाये) ) 
अर्थात्‌ू-इष्य का इच्छा अर्थ यद्दां किया गया दै | 


इस अध्येषणा शब्द का खोज्ञ अर्थ भी दै | क्‍योंकि यद्द इच्छाथँंक धातु अन्वेषण 
ब्ोन्न अर्थ में भी आती द्ै जेला कि बाल्मीकिरामायण का प्रयोग है कि-- 
अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने वन | 
रच्तसा5पहता सीता तामिच्छन्ता विहागतो ।। 
( बा० रा० अरण्य ७० सर्ग १४ इलोक ) 
अर्थात्‌-कवन्ध राक्षस ले लच्मण कद्द रहे हैं कि--देवताओं के तुल्य प्रभाव- 
शात्री विजन वन में रहते हुए इन राम की सीता राक्षस ने दर ली है उसको इच्छुन्ती -- 


|, ढृइते हुए दम दोनों यहां आये हैं | यहां रामायण के टीकाकारों ने भी “इच्छुन्तो” का 
अर्थ दृढ़ना ही किया है| 


इस प्रकार अध्येषणा शब्द के तीन अर्थ द्वोते हैं-- १--प्रेरणा। २--पुनः पुनः 
ए्ूचछा। २-ढह्ढना । 


( अश्नि शब्द की भौतिक अथे में व्याख्या) 


९ अग्नि शब्द के ख्तरडविभाग को पृष्ठ २०२ पर देखो । यास्क ने निरुक्त में अग्नि 


ऋग्वेद्सद्दाभाष्यमसे [ अशि शब्द की प्यास 


शब्द्‌ के निरवैचन इस प्रकार दिखाये दें कि-ः 

बोलके # डे; हक अक्नू नयति संनससानश | अकनोपनो भववीदि 

भय आख्याते भयो जायत इति शाकपूणि)| 

वेतेरकारमादत्ते । गकारमनकतेत्रा दहवे| 
( निरुक्त ७। १४॥) 


अग्नि ! कस्मात्‌ 
स्थौलाष्ट्रीवः न क्नोपयति न स्नेहयति । त्रि 
इतात्‌ अक्ताद दग्धघाद वा नीतातू ॥ स खल 


नी परः । 
-( अग्नि: कस्मात्‌ ) असशिशव्द किस्त सत्र बनता दे। 


अर्थात्‌ू+- प्रश्न ज् ४ 
स्ॉेनमसान:) अग्नि शव्द “अक्ल-+ नी! से बनता है। 


उत्तर--(अक्ूं नयति 


संनममान:) किस्ती भी ओर +ऊरकता डुआ उस्त को (अक्तन नयति) अपने स्वदुप 
>- अग्नि कद्ठले हें । 


( 


को जो प्राप्त करा लेता द्वे उस्त को अक्ञ-+-न्‍ी 

( स्थोलाछीवि: ) स्थूलाष्ठीव का पुत अआच्याये यद्द मानता दे कि ( अक्नोपसे 
भचति न कनोपयति न स्नेहयति) जो चिकना नद्दीं करता भ्रत्युत रूखा कर देता दे उप 
को नज्ू+ कनूय +अकनू ८अक्नितूतआग्नि कहते हैं | शब्दकल्पद्गरुम में 'क्न्‌य” घातु३ 
तीन श्रर्थ दिये हैं-- 


“कनूयीड दुरगेन्ध आद॑वे शब्दे” (शब्दकल्पद्रम) 
फ्नूय धातु के तीन अर्थ दैं-- ु 
१--दुर्गन्ध करना । २>ग्रीला करना | रे“-शब्द करना । जेसे- फनूरे 

मत्स्य:--मछली दुर्गेन्ध फोला रदी द् । वनूयते वस्ममस्भस्तार््तजल से वस्त्र गीला हे 

रहा है| प्रक्तीपयन्तं सुग्लीम्‌--बांस्ठ॒ुरी व्रज्ञाने बाले ( शअ्ीकष्ण को ) । पर थातुन्नोई 
अनेक अर्थ होने से इस 'कनूय्‌! धातु का अथे च्विकना करना यहां द्टे। 
शाकपूरि निरुक्ताचाये कचते हैं कि अग्नि शब्द तीन धातुओं से बनता दै। 
१--इण्‌ । २--अलख्‌ | णीआ। और--१>७इण । ऐदुड । ३>णीजअ. | इत्+र 
झ्रध्ज -- ग, णीआ +नि | ओर इय्यू|-आ, दह-+ग । खीज ने नि। इणु धातु के अयरख्‌ 
आदि शूब्दों में 'अ' होना दे । दद्द धालु से बने “दग्धम्‌' आदि शब्दों में 'ग्‌' दो छत 

है। “अज्ञ' धातु के 'अक्तम' आदि शब्द बनते हैं बद ककार गकार दो कर आग्गि 6 

में दे ।नि ग्यीअ_ धातु का दे इस प्रकार वे अग्नि शब्द बने हें । 


य एति -- जो गतिशील द्वै उस्त को अग्नि कदते हैं । 
यो दद्दति --"जो जलाता दै उस्त को अग्नि कद्दते हैं । 
___ यो उनक्तिल्‍लजो रूपों को शकट करता दे उस को अग्नि कदते हैं। जो रूपों को चकरट करता दें उस्र को अग्नि कंददते हैं। 
'-# भनुबन्ध आत्मनेपदी यह घातु है बताने के लिये है | 
े | 5 के 
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यो नयतिज"-ज्ञो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता द्ै उसको अग्नि कहते हैं । 
येगुणय भौतिक अग्नि में हैं अतः इस प्रकार बना अग्नि शब्द भौतिकाग्नि का बांचक दै। 


वैदिक शब्द विशेष अर्थो के वाचक द्वोते हुए भी धात्वर्थ को लेकर विशेषण रूप॑ 
से भी प्रयुक्त द्वोते हैं । जेले-- 


अग्ने य॑ यज्ञमध्वरं विश्वतः परि भ्रसिं 
स इद्‌ देवेषु गच्छुति । (ऋ० १।१।४॥ ) 


अर्थ--( अग्ने ) हे परमेश्वर आप (विश्वत: ) सवेत्र व्याप्त दोकर (यम्‌ ) जिस ' 
( अध्चरम ) दिंसादि दोष रहित" ( यज्षम्‌ ) यज्ञ को ( परिभू: असि ) सब प्रकार से 
पालन करने वाल्ते हैं (स इत्‌ ) वही यज्ञ ( देवेषु ) विद्वानों के बीच में ( गउछुति ) फेल 
के ज़गत्‌ को खुख देता दे । 


इस मन्त्र में 'यज्ञ!ौ ओर “अध्वर' दोनों शब्द यज्ञ के वाचक हैं. इन में से एक को 
विशेषण बनाना पड़ेगा ! (अध्वरं+यक्षम्‌ ) हिसादि दोष रद्दित यज्ञ को । इसी रीति से 
अग्नि शब्द भी बहुत स्थानों पर विशेषण के रूप से भी प्रयुक्त है और धघात्वर्थ फो ले 
कर अन्य अथी में भी प्रयुक्त द्ोता है। विशेषण रूप में प्रयुक्त जेसे-- 


अग्निहे व्या रुघूदति देवो देवेष मेघिं । . (ऋ० ।१०२१४॥) 


अर्थ-- (अग्नि: ) श्रेष्ष्ठ विद्या को जानने वा समभाने वाला ( मेधिर:) बुद्धिमान 
( देवेषु देव: ) विद्वानों में प्रशंसनीय विद्वान्‌ (दृब्या) देने योग्य पदार्थों को ( सुषदतिः ) 
देता दै। यहाँ अग्नि शब्द विशेषण है और देव शब्द विशेष्य है। के 
धघात्वर्थ को लेकर अर्थान्तर में प्रयुक्त जेसे-- 


(अग्नि ) न्‍्यायसार्गं गसयिता विद्वान । (ऋ० म० भा० १/१०७३॥) 


चेदों में एकाथथंवाचक अनेक शब्द्‌ एक ही वाक्य में आते हैं इस से स्पष्ट है कि 
इन में से एक विशेषण दे दूलरा विशेष्य जेसे-- 


१--सायणाचाय को भी यज्ञवाचकर दोनों शब्दों में से एक शब्द ग्रष्वर को विशेषण 
मानना पड़ा है । ह 


(अध्वरम) हिंसारहितप््‌ । न हपिना सवेतः पालितं यज्ञ राज्ततादयो हिंसितुं . 
प्रभवन्ति । े '(सायण ऋ० ११११४) 


२---ब्‌द क्षरणे” धातु: । लेद्‌ | छपः इलु । ततो घातोद्वित्वमु । 


- .] क्‍ | । 
| 


|| ... 


पल पेथेय पएथिवी मही दाधारेसमान्‌ वनस्परतीन। (ऋ० १०६०६") | 

र--अश्वं न वाजिन हिषे नसमोमिः ( ऋ० ७।७। १॥ ) हैः 

३>शुर्चिं घृत न तप्तमध्न्यायाः स्पाह देवस्थ सहनेंव घेनो। | हि? 
( घपऋण० ४।*९॥ दहन ) 


( एक शब्द के अनेक निर्वेचन ) 


यद्वां भोतिकाग्नि अर्थ में जो अग्नि शब्द के अनेक निवैचन दिस्वाप हैँ उन सइ 
का काये पक ह.| पर आर की भीोतिकाग्नि नहीं प्रत्युत नाना प्रकार की अग्नियां तथा अन्‍्च 
पदार्थ एक एक निवेचन के समभने चाद्धिये । जिन का विस्तृत घिवेचन पदार्थप्रदोष मे 
किया ज्ञावेगा । > 


( अग्नि के ग्रुण ) 

मद्दषि ने वेद्भाष्य में अग्नि के नीचे लिखे ग्रुण बताए हैं देखो पृष्ठ २४४ ॥ श्र ह 

रूप । दाह । प्रकाश । वेग । छेद्न | ऊध्वैगामित्व-- ऊपर को गति घाला होना । : 
भास्करत्व >-चमक । ये दी अग्नि के ग्रुण वेद में बताए गए दें-- ् 


हे हर ज्योतिः मी | 

स्‍्द॒ुर्ण घ॒र्मः स्वाह्याः स्तुणीकः स्वाडा स्छुण शुक्रः स्वाहा स्वुण ज्योतिः 

स्वाहा स्वुण सूर्य स्वाहा ॥ -.. ( यज्ञु० श्८ | ० ॥ ) 

इस मन्त्र में अग्नि के पांच नाम बताए हैं-- ् 
१--घर्मं: । २--अर्क: | ३-शुक्र: । ४--ज्योतिः । ४६----सखूये: | इस मन्त्र की दे 

व्याख्या शतपथ में की दै-- - 


पु हे 5 ७ ९ | है पे 3७. ७+. ३ . . हे रे 
यद्देवाड स्वर्ण घर्म: स्वाहा स्वर्णाकः स्वाहेत्यस्थेबेतान्यस्नेनामान। 


(शत० क्रा० <६ ४१२॥ २५॥ ) 
१--यहां 'पृथिवी? झोौर आपायदएप्यछकः मर महोी' सोनों शब्द श्रूमिवाचक हैं । घ दोनों शब्द भूसिवाचक हैं । भरत: सायरप माब्ब क्रे दोल्धें 
हस्तलेखों में यह पाठ भी है कि - मही महंती प्रथिवी (सायण) ॥ प्र्धाव “सदी झन्‍्द का के 


'मह॒ती है । । हे न 
कप २- यहां 'वाजो” झौर 'झइव' दोनों हाब्दों का भ्रथ धोड़ा है पर एक को विश्वेषत रूण्णय 


को भी बनाना पड़ा है। वाजिन बगवन्त वलवन्त वा (सायण) श्रर्चात्‌ यहां बाबो हा छब 


बलवानू है । ॥॒ 
३>-यहां 'अ्रष्ल्य।! और 'घेनु” दोतों शब्दों का भ्थ गौ है भत: एक छब्द को खाखस्ख में 


भो विशेषण बनाया है । अध्न्याया अहन्तव्याया (सायण) भ्रर्थाव यहां धष्त्वा' क्या छर 
है जो मारने योग्य नहीं है । हि 
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अर्थात्‌-ज्ो यह कहा है कि 'स्ुण घमः स्वाहा स्व॒ण के! ये सब श्रश्नि के 
दाम हैं। इन नामों की व्याख्या इस प्रकार है-- 


“घरमेः--प्चू प्रच्षरणदीप्त्यो:' धातु से मक प्रत्यय होने पर घर्म शब्द्‌ बनता दै। 
प्रक्षरणप्टपकना, दीप्ि'>प्रकाश | जिधति प्रक्तरति स्वेदः शरी एद्‌ अनेनेति धर्मं:८ 
जिसके द्वारा शरीर से पसीना निकलता दे उस को घ॒र्म कहते हैं अर्थात्‌ आतप 
गर्मी | यह दाह गुण अ्लिमें दे । जिघति दीप्यते प्रकाशं ददाति यः स घर्म/८ज्ो 
प्रकाश देता है उसको भी घर्म कहते हैं । यद्द प्रकाशगुण अग्नि में दे । 


२--अफ्र+---“ऋ गतिप्रापणयो:” धातु से क प्रत्यय होने पर अकः शब्द्‌ बनता 
है जेसे क़् धातु से कक: बनता दै । गति:८ज्ञान गमन प्राप्ति | प्रापणुनपहुंचाना | 
यः ऋच्छुति प्रापपति सः अके: | यो हि गतिमान्‌ वेगवानित्यर्थ:--जो गतिमान्‌ 
अर्थात्‌ पेगवान्‌ हो अपने बेग से स्थानान्तर पर जो पहुँचाने वाला द्वै उस को 
अक: कहते हें | यह घेगगुण अप्निमेंदे। 


३- शुक्र।--शुक्र शब्द में र को ल होकर शुक्ल शब्द बनता द्वै । शुक्कनश्वेत-- 
भास्कररूप "- चमक | यद्द गुण अप्नि में हैं । ताएज्य महात्राह्मण में लिखा है कि-- 
 तस्माच्छुक्लं पवित्र ७ शुक्र/ सोम स शुक्लाय | ( ताएड्य० ६। ६। ६॥ ) 


अर्थात्‌-द्शापवित्र -" सोम छानने का छुन्ना शुक्ल द्दोता है । सोम भी शुक दे 
 ध्र्यात्‌ शुक्ल | शुक्र शब्द हो शुक्ल हो ज्ञाता है। 


४--ज्योति।--०च्यत दीघौ धातु से इसिन्‌ प्रत्यय करने पर ओर धातु के द को ज 
करने पर ज्योति: शब्द बनता है। दीपि:>-तेज्ञ। इसी लिये कद्द! दे कि-- 


अग्निवा अरुप। । ( त॑ं० जा० ३। ६। ४११७ ) 
तेजो वा अभि।। ह ( ते० ब्रा० ३। ६ | ४३॥ ) 
| अर्थात्‌--अप्नि चम्कता हुआ तेज है । 


। १--शपै)--व्‌ प्रेर्णे! थातु से “राजस्यस्तथे० (शब्दान० १।३।११४॥) 
खुत्र से क्‍्यप प्रत्यय और रुट्‌ का आगम निपातित है। खुबति प्रेग्यतीति सूथे: + 
ज्ञो गति देता द्वे उस को सूये कहते हैं| यह गुण अश्नि में दे। 
(अग्नि के रूप -काये ) 


अपन के आठ रूप बताये गये हैं-- 


_+१त+ 7 


| ऋग्वेदमद्दाभाष्यम्‌ ([ अशि के रूप 


तान्येतान्यष्टी अप्पनिरूपारि । ( शत० ज्ला० ६। १। ३.। १८ ॥ ) 
अर्थात्‌ू-असझि के आठ रूप हैं। १>-रुद्ध: । २--श्लैं: । ३--पशुपति | ४-- 


उच्च; । ५--अशनि | ६-- भ्रवः | ७--महान्‌ देख: | ८--ईशानः । जिन ज्ञिन कायों 
को यद्द अशि करता दै वे इस के रूप कद्दाते हें जेले--- 


रौद्रो वै प्रतिहता । ( गो० ब्रा० ३ । १६ ॥ ) 


अर्थात्‌-यद्द अश्ि प्रतिद्दतो->छेद्न भेदन कर्ता द्धै । अतः महर्षि ने ठीक 
लिस्त्रा है कि-- 


भौतिकस्य रूप दाह प्रकाश वेग छेदनादिगुरणत्वात्‌ 
शिल्पविद्यायां मुख्यहेतुत्वाच्च प्रथम ग्रहणं कतम- 
स्ताति वेद्यम ॥ ( ऋर० १। १। १। भाष्य भावाधे: ) 


अथथात्‌ू--भौतिक अश्लि में रूप दाद्ट प्रकाश वेग छेंदन आदि गुण और शिल्प 
विद्या के मुख्य साधक आदि हेतुश्रों से प्रथम मन्त्र में भ्रौतिक अर्थ के रूप में भरो प्रदल 
किय/ गया है । क्‍योंकि अश्ि के बिना सर्वोत्तम शिल्पविद्या का कार्ये नहीं द्वो सकता दै। 
अतः कटद्दा दे कि-- 

सोउपिमतत्रीत्‌ । त्वं वैं मे ज्येष्ठः पृत्राणामसि स्व प्रथमो वृणीष्वेति । 

( जे० ड० १।५१॥ ५६ |) 

अर्थात्‌ू--प्रजापति अश्ि स्तर कद्दते दें कि ज्ञिन जिन पदार्थो. को मेंने पेदा छ७िक 

है वे सब मेरे पुत्र के समान दें उन में तू सब से ज्येष्ठ है मुख्य दे । 


महर्षि ने अपने भाष्य में जों यह कद्दा दै कि-- 


आरयैर्या5श्वविद्यानाम्ना शीघृगमनहेतुः शिल्पविद्या 
संपादितेति श्रूयते साउग्निविद्येवासी त्‌ । (६० १।११३ माष्य भाव) 


अथाोत्‌--यद्द जो खुना जाता. दे कि आर्यो' ने. शीघ्र गति वाली अश्वविया ऋ । 
आविष्कार किया था वद्द अग्निविद्या दी थी । डस का वर्णन वेद में है जेसे- 
वृषों अमिः सर्मिंध्यते उ5श्वो न देवकाईनः । 
त॑ ह॒विष्म॑न्त ईव्ठते ॥ ह (ऋण ३। २। ९४४) | 
_ज़ब शिल्पी लोगों के द्वारा (अग्निः) यद्द भौतिकाग्नि (समिब्यते) गरर 
| । 
! 


| 


॥ 


गब्न॑ # 


कु १११ द्वितीयो<र्थः ) अन्चितार्थ प्रदीप: ( २६६ 
3.3... 33333» 3७3५3 ++ नमन. 


इलाओं द्वागा यानों में प्रदी्त किया जाता है तब यद अग्नि (वृषा'-+उ) बेल के समान 
झौर ( अश्वः न ) घोड़े के शमान ( देवबाहन: ) विद्वार्नों को शीघ्र देशान्तर में पहुँचाने 
वाला होता हे । ( तम्‌ ) उस अग्नि को ( हविष्मन्त: ) देने और लाने योग्य पदार्थों से 
झत्यस्त युक्त' मनुष्य ( इंडते ) तत्तत्कार्यार्थ बार बार चाहते हैं । 
अग्नि शब्द करा भौतिकाग्ति अर्थ भी है इस सम्बन्ध में ब्राह्मण प्रमाण पृष्ठ ९५७ 
पर देखो । 
( यज्ञस्य होतारम्‌-+यज्ञस्प देवम्‌ ) 


बह भौतिकाग्नि यज्ञ का होता है और यज्ञ का देव है उसको हम बा रम्बार चाहते हैं इत्यादि। 


( यज्ञस्य ) शिल्पविद्यादिदान के ( द्ोतारम्‌ ) देने वाले अग्नि को | ( देवम्‌) डस 
कहे प्रकाशक अग्नि को । यज्ञ शब्द का दान अर्थ है । यह यज्ञ शब्द “यजदेवपूजासंगति 
करणदानेषु” धातु से बनता दै ।  यज्ञस्य ) शिल्प क्रियाओं से उत्पन्न होने योग्य: पदार्थों 
रे ( होतारम्‌) देने वाले अझि को और (देवम्‌) उन के प्रकाश करने वाले अश्लि को । 
पद यज्ञ शब्द--'यन्‌ + जन्‌! से भी मिल कर वनता द्वै । यन्‌--शिल्पक्रियाँ प्राप्लुवन्‌ 
ज्ञात: -- उत्पन्न: | अर्थात्‌ शिल्पक्रिया को प्राप्त द्वोता हुआ जो पेदा हुआ | शतपथ त्राह्मण 
में यज्ञ शब्द्‌ की उत्पत्ति इस प्रकार बताई है कि-- 


स यन्‌ जायते तस्माद्‌ यज्ञ। | यज्ञो ह वे नामेतद्‌ यद्‌ यज्ञ) । 
ह ( शत० ३।६। ४। २३ ॥. ) 


अर्थात्‌-इण धातु खे श॒त्‌ प्रत्यय होने पर यन्‌ बनता दै यन्‌- प्राप्त होता हुआ 
ज्ञो जञत:-पैदा हुआ । जनी प्रादुर्भावे! धातु से ड प्रत्यय होकर 'यन्‌ जः बना दहै। 
पन्‌+ज: | यज न्‌ आःन्न्यज्ञ: | ( यज्ञस्य ) विविधक्रियाज्ञातस्य -- अनेक प्रकार की 
शिल्पक्रियाओं से जो उत्पन्न द्वोता द्वै उस पदार्थ सम्तुह के । 


( यक्षस्थ ) शिल्पविद्यादिक्रियाजन्यवोधसंगतस्य--शिल्पविद्यादिक्रियाभि:-अनेक 
प्रकार की शिल्पविद्यादि क्रियाओं से अर्थात्‌ उस के अनुभवों से जन्यः-उत्पन्न ज्ञो 
बोघर- ज्ञान उस के संगतह्य ८ तद्र प संगतिकरण रूप शिल्पविद्यादिमय यज्ञ के । यद्द 
यज्ञ शब्द संगतिकरण अर्थ वाले यज्ञ धातु से भी बना दे । * 

१--बेल की उपम्ा बोका पभ्रधिक ढोने के लिए है श्रौर घोड़े को उपमा शीघ्र गति के 
लिए है। ह 

२-थ्पापारार्थ जबः मनुष्य देशान्तर-लाता है तब कुछ पदार्थ वहाँ बेच कर आता है 
झौर: कुछ लेकर श्राता है । हु दानावनयो:” हु धातु देने और लेने दोनों अ्थों में 
है इस धातु से हवि शब्द बनता है । । * 


पुरोक्षिम्‌ ). 


हे नि 
दूत है इस को हम बारम्बार इच्छा करते है इत्यादि । 
पुरो द्वितम्‌ ) पुर: “>पुर स्तातू +- 


बी उन पट ग्प्न्न ु 5 
रेघाति->लछेदन धारण ओर आकरषंण आा मम अप करन अं संबप मे पूवे भी 


( पुरोद्दितम ) विमान कला की दि गुणों के धारण करने वाले अग्नि को । 

कला -- गीत बाद नत्य आदि ह + श्र क्रियाप्रचालना दिग्युणम्‌+-विमान--वायुयान, 

प्रवाज्नन--यानों का पक आते कार्य कराना, क्रिया--चकादियत्‌ गति, 
त्र्ञाना आदि गुण रूप (पुन शिल्पविद्यामयम्‌ ) डपर्युक्त शिरप- 


विद्यास्वरूप को प्रयोग से चने हे 
पक प 
विद्याओं के प्रथम हेल ४ धारण करने वाले अझि को । ( पुरोद्ितम ) सब 


विमान शरद 


| ३ की व्याख्या विप्तानरास्त्र में इस प्रकार की दे कि- 

विमानों वेगवाम्यादएडजानांमिति | ( बि० शा० १११॥ ) 

कि ( अणडज़ानाम्‌ ) पक्षियों के ( चेगसास्यात्‌ ) वेग की समानता से वायुयान झा 
नाम विमान रखा गया है | अर्थात्‌ ज्ञो यान पक्षियों की गति को अपनी गति से तुत्त 


माप दे । जेते पक्ती आकाश में उड़ता दे वेले जो यान आकाश में उड़े उस को विमान 
कद्दते हैं । बेद में भी वायुयान के उड़ने की उपमा पत्ती से दी गई दै जेले-- 


आ वां रथों अश्विना श्येनपंत्वा सुमृव्गेकश सस्‍्ववाँ यात्ववोदः यो मत्येत् 


मन॑सो जवींयान्‌ त्रिवन्धुरो वृंपणा वातरंहाः ॥ द 
( ऋ० १॥ १९६८। १४ ) 


अर्थ--( वृषणौ ) हे बलवान्‌ ( अश्विनों ) अश्वियों ८८ शिल्पविद्या जानने हज | 
स्त्री पुरुषों (बाम्‌ ) तुम्र दोनों का (यः: ) जो ( रथः ) रथ ( जिबन्घुरः  ) जिस डे । 
सारथि के बैठने के तीन स्थान हैं नीचे ऊपर ओर बीच में । (श्येनपत्वा ) बाज पहक्षौ ७) .. 
समान गति वाला दे (वातलरंद्वा:) वायु के समान वेग वाला (मत्येस्प मनसतो जबीव्यय) जु 
मनुष्य के मन से भी तेज गतिवाला है। (खुम्दडीकः) खुख ले जिस में यात्रा क्री जासच्ठो | 


१--बन्धुर > सारथि के वंठने का स्थान | यथा सहाभारते--- 


अन्ये छत्र॑ वरुथं च बन्धुरं च तथाउंपरे ॥ 

गन्धर्वा बहुसाहखास्तिलशो व्यधमन्‌ रथम्‌ ॥ 

झर्थ-- हजारों संख्या बाले गन्धवों ने रथ के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिये किन्‍्हों ने छुत्न ढेह 
दिया किन्‍्हों ने वरुष ८ छत्र के ऊपर के भाग को तोड़ । 


दिया अन्‍्यों ने बन्घुर ८ सारशथि के डेडने 
स्थान को नष्ट कर दिया । हे 


ऋण १११ द्वितीयोडर्थ: अन्चितार्थ प्रदी पः ( २७१ 


है ( खबान्‌ ) धन तथा आत्मीय जन जि में विद्यमान हैं। बह रथ (श्र्वाडः, हमारी 
झोर नोचे ( आयातु ) आवबे। ह 


भरद्वाजनिर्मित विप्रानशास्त्र के व्याल्याक(र विश्वस्भर ने लिखा दे कि-- 


देशाद देशान्तर॑ तद्ठद द्वीपाद द्वीपान्तरं तथा । 
लोकालू लोकान्तरं चापि यो उप्बरे गन्तुमहंति । 
स॒ विमान इति श्रोक़ः खेटशास्त्रविदां वरे! ॥ 
अर्थ--विमान उस को कद्दते हैं ज्ञो एकर देश से दूसरे देश को, एक द्वीप से 
दूसरे द्वीप को ओर एक लोक से दूसरे लोक को आकाश मांगे से लेजञने में समर्थ हो । 
खेटशास्त्रविदु न्‍>खेटराएत्र > विमान शास्त्र जानने वालों में श्रेष्ठ आचार्यों * का मत दै। 
( ऋत्िजम्‌ ) 
वह भोतिकार्नि ऋत्विज्‌ है उस को हम श्रत्य-त चाहते है इत्यादि । 
ह ( ऋत्विजम ) ऋतो ऋतौ-सब ऋतुओं में तदनुसार यज्ञति -सवेशिल्प- 
साधनानि संगमयति तम्‌्> सब्र शिल्पशाधनों को जो जुटाता दै उस अस्नि को । इस 


लिये अयोध्या को 'सर्तु ुल्लामयोध्याम्‌” कद्द/ दै। अयोध्या में शिल्पसाधनों के द्वारा 
सब ऋतुओ्रों में सुखपूर्वक लोग रहते थे। शीत में शीत नहीं गर्मी में गर्मी नह इत्यादि । 


( ऋत्विजम्‌ ) ऋत्विक्‌ के समान अश्नि को । जैसे ऋत्विक यक्ञ के समय सब 


यज्ञीय साधनों को जुटा दै इली प्रकार अप्नि भी प्रत्येक ऋतु में सत शिल्पसाधनों 
को देता है। 


( रलधातभम ) 

वह भ्रिन रत्नधातम है उस को हम चाहते हैं इत्यादि । 

( रत्नधातमम्‌ ) रत्नानि > खुबण आदि रत्नों को दधाति३ > जो देता है उस को 
'रत्नधा' कद्दते हैं ओर जो रत्नों को अत्यन्त देता है उप्त को 'रत्तथातम' कद्दते हैं ऐसे 
अशि को । तथा अश्लिविद्या जानने वाले मनुष्यों को रत्नों से अत्यन्त पुष्ठ करता दै उस 

१--खे -> जाकाश में अदति--चलता है उत्त को खेट » विमान कहते हूँ । 


२-भरद्वाज रचे विमानशास्त्र से पूर्व भो “विमान चन्द्रिका' 'व्योमयानतन्त्र' 'यन्त्रकल्प' 
'यवानविन्दु' 'खेटयानप्रदोषिका' “व्योसयानाकंप्रकाश' ग्रन्थ ये । 


३-- कविकल्पद्र, म॒ में 'घा' घातु के तीन श्रयं दिये हें १--घारण, २--पोषण, ३-- दान। 


१७२ ] ऋग्वैदमदाभाष्यमे्‌ [ अलझ्भार विवेचन 


ज्ञो आधार बल नल का जो आधोी, 


अग्नि को । अथ च रत्न शब्द से रत्नविद्या का भ्रहण है उस रत्नविद्या का 
है उस झग्नि को । 
( सव्नधातमम्‌ ) रत्न - रमण करने के जो पृथिव्री आदि स्थान हैं उन को परमे- 
ध्वर धारण करता दै। ( आध्यात्मिक अर्थ में ) 
यहां पर भौतिकाग्नि परक ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र की व्याख्या आरयभावा में समाप्त 
हुईं आर दोनों अर्थ करने के कारण अलकारों पर विचार किया जाता है। 


( अलड्भार विषेचन ) 


महर्षि ने लिखा दे कि इस मन्त्र में ज्लेषार्सकार है अतः आध्यात्मिक ओर भौतिक 
दोनों अर्थ इस मन्त्र के हैं । 
( छैपालंकार का लक्षण ) 


जिन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं पर आकृति एक जेखी है वे शब्द समान उच्चा* 


जहां परस्पर मिले होते हैं डल को श्लेषालड्।र कद्दते हैं | जैसे अगून॑ 


रणु के कारण 
नि--अग्नि: 5 परमेश्वर ओर अ+ग्‌+ नि--अग्नि:-- भौतिक अगिति । दोनों अंग्नि शब्दों 
८ [ 00० कि प 


के अर्थ पृथक पृथक हैं पर आकृति एक जैसी है अतः “आग्नमीब्ठे पुरोहितम्‌” 
मन्त्र में शलेघालकार दहै। अग्नि के विशेषण भी सब श्लिफ् हैँ । 


यह एलेषालंकार ६ प्रकार का है-- ््ि 


१--वर्गुशलेष | २--पद्श्लेष। २-- लिज्ललेष | ४--भाषाश्लेष । ४--प्रकृतिश्लेष 

६--प्रत्ययश्लेष | ७--विभक्तिश्लेष | 5--वचनशल्लेष | ९६--अभक्लश्लेष । 

इस मन्त्र में अभकज्ञश्लेष अलझ्ढार दै । पूर्वोक्त आठ भेदों को समंगश्लोष कद्दते हें 
क्योंकि उन श्होषों में पदों को भिन्न भिन्न रूप से विश्लेषण करना पड़ता है. | जैसे बरणे- 
शेष में“-विधि सप्तमी एक वचन में विधो और विश्वु सप्तमी एक वचन में भी विधो 
बनता है। इ उ कां श्लेष है | पर अग्निम्--परमात्मानम्‌ | अग्तिम्‌ -- भोति का रितम्‌ | 
यहां दोनों अग्निम्‌ का समान रूप से निर्देश है अतः यहां अभज्ञलश्टोष नामक नवम्‌ 

एज्ेष दे । इन दोनों 'अगिम' में स्वरादि का भी कोई भेद नहीं दे । 


: इस मन्त्र में अग्निम्‌ के भी दो श्र्थ हैं और “अग्निम! के विशेषणों के भी दो दो 


अर्थ हैं | जहां विशेषयों के ही दो अर्थ होते हैं पर विशेष्य के दो श्रर्थ नद्दों दोते वद्द 
लक लक 


१--शुक्रनीति श्रादि में यह बात बताई गई है कि इस भगित के प्रभाव से रत्नों का 


निर्माण होता है । 


आु० ११।१॥ द्वितीयो5थ: ] अन्वितार्थ प्रदीप: [ २७३ 


लच़ु््च्च्ंखिेत े:फखअख असओअओछओ&छह।सअअअ अ इअइअ अ अ अफ अक्‍ कक्‍कक्‍क8&$$$$ $ऑऑ क्‍न्‍_  स स्‍अञसअघ[&ौ_ं _ञ_#&ञ ल्‍स्‍ैओआिऊझ>&#€ ओ ज घ>हक्‍ल्‍स्‍ अ8अआॉसखलखछघक्‍चेी| 
प्रमासोक्ति' अलंकार होता है । और जहां विशेषण ओर विशेष्य दोनों श्लिए दीखते 
हों पर प्रकरण आदि के द्वारा एक ही अर्थ द्दो सकता द्वो वहां दूसरा अर्थ अप्रिलामूल 
प्यश्जना से होता है। इस मन्त्र में दोनों अर्थ प्राकरणिक हैं अतः यहां लब्द्श्लेष अलंकार 
है । इस मन्ज में आए 'अग्निम' आदि शब्दों के पर्यायवाचक शब्द व्लि या परमेश्वर 
सख देने पर अलक्कार नहीं बन सकता । इन्हों शब्दों के रद्दने पर अलंकार रद्द सकता दे 
ग्रतः यद्द श्लेपालझ्लार शब्द्श्लेषात्नक्लर दे श्रर्थालड्लार नहीं। संस्कृत प्रमाण पृष्ठ 
६०, २६१ पर देखो । 


यद्द अभन्नश्लेष अर्थालझ्ार है शब्दालज्लार नहीं । ऐसा अलझ्कार सर्वस्वकार 
श्रोर पणिडितराज जगन्नाथ मानते हैं । परन्तु मम्मभट इस अभन्नश्लेष को शब्दालझ्ार 
मानते हैं । 


8  _._________ ऋग्वेदमदा भाष्यम्‌ ( ऋषिमीमांखा 


( अथ ऋषि-दैवत-छुन्दः-स्वर-त्राध्मण-सीसांसा ) 


महर्षिंणा स्ववेदभाष्ये सबैत्र सक्तस्य ऋकक्‍संख्या ऋषिदेवतच्छल्दांसि पटजा- 
दया स्वरा) मन्त्रभूमिकारूप ब्राह्मं च प्रदर्शितानि । तथा चोक्रमन्यत्र । 


ऋषिच्छन्दोदेवतानि ब्राह्मणा्थ” स्वराद्य्रपि । 
अविदित्वा प्रयुज्जानो सनन्‍्त्रकएण्टक उच्यते ॥। 
( अथ ऋषघिसीसांसा 2 

अत्राह कात्यायनः सवोनुक्रमएयास्‌-- 

अग्िनव सधघुच्छुन्दा चेश्वासिक्नः । ( ऋ० सर्वा० ) 

अस्यायमर्थ:-- भ्रप्मिमति सक़्स्य सन्त्रप्रतीकम । नवेति ऋक्‌संलूया | अ्रद- 
मीछे ० इति पक्के नव ऋच३ सन्‍्तीत्यथे॥ । ऋषिश्व चैश्वासित्रो मधुच्छदाः। 
विश्वामित्रस्य गोत्रापत्यं वैश्वामित्र: | “ऋष्यन्धकद्ठषिणकुरू म्यव्य ( शब्दाजु 
४।१।११४) इति विश्वामित्रशब्दादपत्याथें गोत्रेडण॥ महतिंस्तु ऋषिः मपुच्छन्द 
इत्येवाह न तु वैश्वामित्रः । नवममणडलस्य प्रथमम्रक़्तस्थ च मधुच्छन्दा आड़ | 
अय॑ मधुच्छन्दा ऋषिद्रोदशाधिकशत (११२) ऋतचाम्थेद्रणः । अतएाय हुक 
इत्युच्यत । तंत्साइचयात्‌ प्रथममण्ड लस्यायेद्र्॒टारः सर्वे ऋपयः शतचिन इत्वुच्च्त 
इत्यच्यते । अत उक्तमू--- 


शतर्चिसंज्ञा विज्ञेया चझ्याद्यमण्डलदराशिनः । 

ददर्शादौ मधुच्छुन्दा छयधिकं यदुचां शतम्‌ ॥ 

तत्सहाचयौदन्येष्पि विज्ञेयास्तु शतचिनः । 

अच्छुत्राश्छचिणिकेन यथा थे छात्रिणो5मवन ॥| 

अत्र दयधिकं यदुचाँ शतमित्युक्त तत्‌ प्रथममणड लाभिप्रायेण । प्रयमे छछडहू 
आदितो दशसक़ानां मधुच्छन्दा ऋषिश । तत्र द्यधिक शतसझचः । नवमशएइछसू 
प्रथमस्नक्नस्यापि मधुच्छन्दा ऋषिस्तत्र चदशऋचः | एवं द्वादशाधिकशवकऋचाल्क 
द्रष्टाउ्यशपिरित्युक़म । एत ऋषयश्र मन्त्रा्द्रशरो न तु मन्त्रकतोरो ऋूई 
मन्त्रद्रष्टारो वा | 

उक्न॑ च महर्षिणा--- 


प्ज-ध्लय धर 


६: 8 छ 4 थे अ-| & & 4'8/8[. 


आऋ० १११॥ ] अध्वितारथप्रदीप: (२७५ 


येन पेनषिंणा थस्थ सस्थ मन्त्रस्यार्थो यधावद्‌ विदितस्तस्थ 
तस्पो परि तत्तदृषेनोपोल्लेखन कूतसस्ति । कुतः । य्रैरीश्वरध्यानानुग्र- 
हाभ्यां सहता प्रयत्नेन सन्त्रा्ेस्थ प्रकाशितत्वात्‌ तत्कृतमहोपकार- 
स्मरणाथ' तन्नामोल्लेखन प्रतिमन्त्रस्पोपरि कतु' योग्यमस्त्यतः । 

( ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका श० सं० भा० २ पृ० ६८६ ) 

अन्रेदमप्पववोद्धव्यम्‌ू--यै! स्वेश्रथम यस्य मन्स्रस्य प्रचारोउ्ध्यापनं तेन कर्म 
न प्रथम कृत त एते मन्त्राथेद्रष्टार ऋषय उच्यन्ते । इत्यादिक॑ सत्यायप्रकाशे' 
प्रहर्षिणा प्रतिपादितम्‌ । ह 

तथा चोक़म्‌ ऋग्विधाने-- 

ऋग्वेदायस्य सूृक्तस्थ विधि वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 

यथा ऋषिमभंघुच्छुन्दा करममेतेनाकरोत्‌ पुरा ॥ ( ऋ० १।७६॥ ) 

मधुच्छन्दा ऋषि! एतेन “अग्निमीक्रे ०” सक्ेन कर्म पुरा प्रथममकरोत्‌ न तु मन्त्र 
रुतवान्‌ दृष्टवान्‌ वा । पुरा -सर्वेश्रवममित्य्थे | यथा-- 

“आलोके ते निपतति पुरा” ( मेघदत उत्तरमेघ २२ ) 

अत्र केचिदाहुः---ऋषयो मन्त्रकर्तार $। अपर आहु। करोतिर्धातुदशनायेः । 
ऋषयों मन्त्रद्रश्टरो भवन्ति । महर्पिस्त्वाह मधुच्छन्द आदय शऋषयो न मन्त्रकतोरो 
नापि मन्त्रद्रष्टार! । एते हि मन्त्राथेद्रष्टारः । उक्त हि निरुक्षे-- 

साक्षात्कूतथर्माण ऋषयो बनम्ूव॒ु)। ( निरू० ) 


मिश्रेत॑ ५ 

अत्र हि मन्त्रायद्रष्ट्ख्रमभिप्रेत॑ न तु मन्त्रदष्ट्लम्‌ । 'अथ वाचः पुष्पफलमाह' 

इति हि पूवेतो 5नुक्रान्तम्‌ ५] मन्त्रकृत ऋषयः इत्यन्र फरोतिधातुः प्रयुज्ञार्थो 
१-- सत्याथे प्रकाश श० सं० भाग १ पृ० ३१८॥। 

२--पुरा, व्य, पुरति अग्रे गच्छतीति । पुर +- वाहुलकात्‌ का । इतिशब्दकल्पद्र म:। 80 
45, ॥ (४० 7750, ?]9००, इत्याप्टे । ६ 80, ॥ (॥० ७०४४ंणणा।8_ इति मोनियर 


विलियम । 
आरम्भ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्बी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ इति भतृ हरि: नीति० ६० । 
३>न्‍नमस ऋषिम्पो सन्त्रकृदृभ्य: । ( तं० आ० ४ ।.११॥ ) 


४---दर्शनमेव कतृं त्वसू । भट्ट भास्कर; ते० आ० ४ । ११॥। 


५--'निरुक्त के समभने में प्राचोन आचारयों की .मूल' - इत्याचायंक्ृते प्रन्थे विस्तरतः 
प्रतिपादितमु । 


| जन (जब ऋग्वेदमदासाध्यस्‌ ( शटविमीआंसा 
बह दे रषत्वात । यया चर्मकारः सुबर्णकार इत्यादयः | ने दि चम्मकारी मुब- 
कारेवो चमोदिक निर्मायते । प्रयुज्यते हि ते? केवलम्‌ । करो तिघातुः प्रयोग 
यथा 55६ स्कन्द--- 


प्रत्थच्चकृता आध्यात्मिक्यअ। 


तास्त्रिविधा ऋच) । परोच्रकृताः 
( निरू० ०७० | २॥ ) 


करोतिः क्रियासामान्यवचनत्वात्‌. विशेष॑ लकच्षयन्‌ प्रयुत्रेरर 


द्रृष्टचडय। । कूताः प्रयुक्ताः । 
( स्कनन्‍्द लिरू > ७छ।॥ रा ) 


तन्त्रवार्तिके पप्युक्रम--- 
मन्त्रकूच्छुब्द) प्रयोक्तरि प्रयुक्तः । 
अथ च भ्रवन्ति मन्त्रकर्तारोपपि ऋषयश ॥ ते तु शद्यादिमन्त्रायां ऋशे 
मवन्ति न वेदमन्त्राणामू । यथा+-- 
“अयन्त इध्म झात्मा जातवेद+०?” इस्यादिसन्त्राणां कर्तार ऋषय' आदत 
महर्पिरपि 'भूररनये श्रायाय स्वाहा? इत्पादिमन्त्राणां कतो । तथा चोक वेनेक-> 
४ह्ति सर्वे सन्त्रास्तैत्तिरीयोपनिषदाशयेनेकी कला: ' ? 
( ऋग्वेदादि० श० स्वे० स्रा० २ थू८ 2०९) 
यदि वेदमन्त्राणामपि ऋषय एव कतार स्युस्तदा कयमेकस्पेव मन्त्र 
ऋग्वेदा दिमेदेन मितन्ना ऋषयश$ । यथा--- 
अम्बयों यन्त्यध्वौभिज्ोसयों अध्चरोयतास। पजञज्ञतीसेधघुना प् ) 
( ऋ० ११ २३। २६, अथवे १॥४॥१४ ) 
झत्र ऋग्वेदस्थस्यास्य मन्त्रस्य मेघातियिः काश्व ऋषिः । अयरेदस्त 
स्यास्य मन्त्रस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः नशयेकस्प काव्यस्पानेके कऋषयो मवन्वि । 
मन्‍्त्रार्यद्रप्टदृश्या तु संगच्छवे । चतुर्विशत्यचस्यविशिष्टप्रकरणस्वस्व हन्के- 
सक्तस्प मन्त्रार्थद्रश मेघातिथिः काण्वः । चतुऋचस्प प्रकरण ।न्तरस्थस्पाय्रेस- 


& ह 
ध्क्लस्य सिन्धुद्वीपो मन्त्रायंद्रष्टा । 
१---आचायंकुतायां यज्ञपद्धतिसोमांसायां विस्तरतो व्याख्यातनु । 


। 


श्ग्हुर 


| 


क्षु० ११।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीपः 


हे कर मजाक 
ननु मन्त्रायद्रण्टा इति नवीनप्रुच्यते । सर्वत्र के 

हे 
दशे | इत्यादिप मन्त्रकतारो मन्त्रद्रष्टरो वा ऋपय; श्रयन्ते नतु मन्त्राथद्रशटर; । 


ऋषिस्यानापन्नस्तकों मन्त्रार्थबो धको 
ऋषयो मन्त्रायंद्रष्टार इति सुस्थम्‌ । 


प्त्कततुं: ऋपे: आख्यानसंयुक्ता प्रीतिभवति | ते द्पयः कंचिदाख्य 
१ मन्त्र व्याख्यान्ति इत्यत्र तेषां प्रीति । यथा--“निन्दन्तु नीति 


वा स्तुवन्तु” इति भ्तृंहरिकृतश्छोकव्याख्याने कश्निद दयानर 
शास्यायेत । 


[२७७ 


५ 
ता स्तोमानाम्‌ । स्तोमान्‌ 


शणु-- 
१--'साक्षात्कूतघधमाण ऋषयो बभूवुः' 
अच्र धसंशब्दनार्थोउभिप्रेतो न तु मन्त्र इत्युक्त॑ प्राक | 
२-थ एवास्ता वेदाथोनां द्रछारः प्रवक्ताश्र त एवायुवेंद्मभ्॒ती- 
नाम्‌ । ( न्‍्याय० वात्स्यायन २। १ । ६८ ॥ ) 
३--ऋषिमन्त्राथज्ञः । (बोद्धायन धर्मसूत्रभाष्ये गोविन्द्खामी २।६।३६) 
४--ऋदषि भन्त्राणां व्याख्याता | 
५४--निरुक्ते प्रतिपादितम्‌ू-- 


सनुष्या वा ऋषिषृत्क्रामत्सु देवानब्॒वन्‌ | को न ऋषि भविद्य- 


( निरुक्त ) 


( उबट यजु० ७। ४६ ॥ ) 


तीति । तेवुय एत॑ तकेस्टर्षि प्राथच्छत मन्त्रार्थविन्ताभ्यूह मभ्यूव्टस्‌ ] 


(निरू० १३ । १३२॥ ) 
अस्यायमय--मनुष्या[ऋषिषु उत्क्रामत्सु स्वर्गतेषु देवान्‌ वेदज्ञान्‌ भ्रब्ुवन्‌- 


भ्पृष्छन्‌ अधुना क ऋषि: | ते वेदज्ञास्तेम्यों मनुष्येम्यस्तकंमर्पि प्रायच्छन्‌ ददु) । 


पन्त्रायेस्प चिन्ता विचारस्वत्र अभ्यूछम्‌ अन्तशपातितम्‌ अभ्यूहं स्फुरणरूपम्‌ । 


न तु मन्त्रकता मन्त्रद्रष्टा वा भवति । तस्माद 


६-- ऋषयो. मन्जदृष्टयः” इत्यत्र मन्त्रेष दष्टिद्शन साक्षात्कारों 3र्थस्य येषां 


ते न्त्रदष्टय ऋपय इति व्याख्येयम्‌ । 


७--अपि चोक़् निरुक्ते-- 
ऋषेददेष्टाथेस्थ प्रीति भवत्याख्यानसंयुक्ता । 


( निरु० १०। १०, ४६॥ ) 
अस्पायमय/--दृष्टाथस्य हृष्टः साक्षात्कृतः अर्थों मन्‍्त्राथों येन तस्य मन्त्राथ- 


नं पुरस्कृत्य 
निपुणा यदि 
दसरखतीखा पिन 


( ऋ०८।४॥६॥ | 


( जिरु० ६। २२॥ ) 


अत्राह यास्क्रः--'कुरूझो राजा चमब्वव' 
अस्यायमरव३--कुरुछ तय शत्रुकुलगामिनो राज्ञो दिविशटिपु द्योः खर्ग इप्ले 
गम्यते इष्यते वा याभि३ क्रि अभिः ताखु दिविश्टिषु क्रियासु खबगग्राप्निदृत॒प ६१५ | 
सत्सु । तथा चोक्त वेदे--“यथे युच्यन्ते परधनेंु शूरांसो ये तनृत्यज॑:४” 
अथवे (१८।२।१७॥) इति  शताश्व शतेनाश्वैयुक्ठ राधों धनमित्यादि। इक 
शत्रुकुलगामी राजा युद्धे धन लभत इस्यभिप्राय३ | “कुलग सनात” इवि यार 
(६।२।२। ) “शक्षुकुलानि हि सर नित्ससेच याति विजेतुम्‌” इति टुडे 
तत्र वेदशब्दादेव केनचित्‌ स्वपुत्रस्य कुरुज्नः नाम उतम्र्‌ । सः कब्र रुद 
कुरुड़्नामा बभूवापि इत्येव यास्क्रस्पाभिप्रायः ““अत आह कुरुज्नो राजा बहरेबँ 
एवं “आर्थियेणो हो/त्नम्डारचीानिषीदन० ( ऋ० १० | ९८। ५॥ ) हम 
यास्कप्रदर्शिता देवापिशन्तलुकथा ज्ञेया । सर्वत्र दृष्टाथस्य अपेराल्कल्नंफ़ 
प्रीतिरेव कारणम । “इतिहासघुराणाम्थां चेदा्थस्॒ पत्चंहयेत्‌! ( मद ऋई 
१ | २६७ ॥ ) इत्यादिकमपि तथेव ज्ञेयस्र्‌ । तस्पाद ऋषयो मन्त्रायेद्रष्ल 


सिद्ध भवति । 
ये तु मन्त्रद्वशर ऋषयस्ते तु सगोंदो अग्निवाय्वा दित्यान्निरोनामाते रक््‌। ' 


तथा चोक़म्‌ू-- 
तेम्थो' अभितप्तेम्धस्त्रणों वेदा अजायन्त | ऋग्वेद एवाग्नेरडल/ 
घजुवेदो वायोः सामवेद आरित्यात० । ( ऐतरेय ब्रा० २५॥। ९४ 
ए्ते हि ऋषयो निर्मेला जन्मतः शुद्धा३ अपेथुनि स्रष्टो सर्गादावुल छल । डे 
मातगर्भाज्जायन्ते । अत+ साधारण जन्मप्रकारशन्यत्वात्‌ अज,ा इत्युच्यन्ते | कक 


तैत्तिरीयारपपके--- । 
पु # हर 
अजान ह थे एश्नीन्‌ तपस्थसानान ज्ह्म स्वयम्भ्वभ्यारस । 


ओला शावयाणां "ली गवाह तद्‌ ऋषीणाम्टबित्वम्‌ । ( तैत्तिरीयारएपक ११६) 


अस्यायमर्थः--अत्राह सायणाचाये; “कल्पादों ब्रक्षणा पृ 
श--आचार्यंकृतायां सन्ध्यापद्धति मीमांसायां व्याख्या तम्‌ | 


ऋ०१११॥९॥ ] ऋअन्‍न्वितार्थ प्रदीपः [ २७६ 


इल्पमध्ये पुन॥ पूनश जायन्ते तस्मादजा) । ते च पृश्षयः शक्‍ला स्परूपे 
निमलाः सनन्‍्तो5पि पुनस्तप आचरन्‌” । ( सायणः ) 

अग्निमी5० ? इति मन्त्रस्य मधुच्छन्दा ऋषि वश्वामित्र।-- विश्वामित्रपुत्रः । 
स्थसो मधुच्छन्दा अजः । अतो नाय॑ मन्त्रद्रष्टा मन्त्रकृद वा । 

अय च कचित्‌ मन्त्राथेद्शनानन्तरमपरनामधेयप्रतिलम्भो बहूनामपीणाम । 
यथा विश्वरथों राजा मन्त्रार्थद्शनानन्तरं विश्वामित्रनाम लेभे । एवं श्रद्धासक्केस्य 
पनायद्रष्ट्रया नाम श्रद्धा कामायनी । शिवसंकल्पसक़स्य द्र॒प्टुश नाम शिवसंकल्प 
[वि । तदिद संवादेसक्तेवू विशेषतः । 

अय च--यथा मन्त्रार्थद्र्टाऋषयस्तथ्रैव मनत्रार्यद्रष्ट्रथः. ऋषिका अपि । 
ब्वा--रोमेंशा, बत्रह्मवादिनी, लोपासुद्रा', नदी, विश्ववाराआत्रेयी' शश्वती 
शहिरसी , अपाला अआत्रेयी, इन्द्रस्नुषा वसुक्रपत्नी , घोषा काक्षीवती' ', 
बदितिदोक्षायणी ' , स्तयां सावित्रो '', इन्द्राणी , जुहू ब्रह्मजाया'“, गोधा"* 
इद्राणी '*, श्रद्धा कामायनी “, देवजामय इन्द्रमातर; , यम्ी वैवस्वती *, शची 
पैलोमी ', सापंराज्ञी , संवादसक्तेष्‌ च ऋषिकाः । बहवो भावा३ स्रीमिरेव 
ब्ाप्ताक्ततु शक्या। । नहि ख्रीभावाः पुरुषेज्ञायन्ते यथा प्रसवपीड़ा । क्षचिदुभावषि 
ऋपी  प्रतिपाद्यविष यवैशिष्टयात्‌ । कात्यायन सर्वानुक्रमएयामेता ऋषिका निदिष्टा | 
एपिस्तु कचित्‌ क्चिद्‌ विश्रतिपथते 5थेवेशिष्ट्यात्‌ । 

ननु नथ्यापि ऋषिका भवितुमहति । सत्यम्‌ । उक्त हि पूर्व यथा मन्त्रार्थ- 


दशनानन्तरमपरनामधेयप्रतिलम्भः । नहात्र नदीनाम्ना जलप्रवाहरूपा सरिद्‌ 


१--ऋ० १०। १४५१ |॥ २-- यज्ञु० ३४ । १---६ ॥॥ 
३--ऋ० १० । १० ॥ यम्तरयमी संवाद: सुक्तम्‌ । ऋ० १० | €५ पुरुरव उवंशी 
संवाद: ॥ ऋ० १०। १०८ पणिसरमसा संवाद: । ४--ऋ० १। १२६। ६ ॥ 
४--ऋ० १॥। १७६ | १--२ ।॥ ६--ऋ० रे । रे३रे । ४, ६, ८, १० ॥। 
७--कऋ० ५ । र८ ॥। पत+कण० झछ | १॥। ३४॥। €६--ऋण० ८ | &€१॥। 
(०-कऋण १० । २८ै। १॥ ११--ऋ० १० ! ३६।॥। १२-ऋ० १० | ७२ || 
१३--ऋ० १० ॥ ८५ ।॥। १४---कऋ्र० १० ॥ ८३ || १५--क्रू० १० । १०६ ।। 


१६--ऋ० १० । १३४ || षष्ठ मन्त्रस्योत्त राधंस्प सप्तममन्त्रस्य च ।। - 
(७--ऋ० १० ॥ १४५॥ (१८-ऋ० १० | १५१।॥ १६--क्र० १० ॥ १५३ ॥। 
२०--ऋ० १०॥। १५४ ।! २१--ऋ० १० । १५६ ।। २२--ऋ० १० ॥ १८६ ।। 
रे३े--ऋ० १० ॥ ८६, १० । १०६ ॥। 


ह। हु है [ दैवतमीमांसा 
चना बब फ्रन्‍चरस जप ऋऋाचातऋजक 
| पे तद्िद्यावेत्नी काचिन्महिला ऋषिका 5भिप्रेता । तस्या थ्य्दीः 
अतिलम्भः । तन्नाम्नेब सा व्यवाहियत । 
आर हे ( अथ देवत सीमसांसा ) 

तञात्ता दंक्‍तम । अतन्राह कात्याय न३---- 


भएडलादिष्वास्नेयपमैन्द्रात्‌ | ( ऋ० सवो० ) 


| च 
शब्दसंशब्दनाद 2 ऋग्वेदस्य सर्वेषु मण्ड लेपु प्रथम खक़मग्निदेवठाकम्‌ । ऐकड- _ 
पर तु “अनादेशे हम । अनादेशेप्रिदेवता मएणडलादिपष | ऐ&न्द्र शब्दपंशचत्त्‌ | 

न्द्रो देववा”! ऋ० स० १२ । ४ ॥। इति परिमाष़्या क्त 

देवता नोक्ता तत्र इन्द्र देवता मन्‍्यते एबं | अग्नि देवता प्रकरण समाप्वव३ - 
थ्नः श्न्द्रो देवता ” इति कथ्यते5नुक्रमण्याम्‌ । अन्यत्र यस्य खक़स्प छत 
ता या देवता प्रोक्ना सैव ज्ञेवा यथा नवम मण्डलस्यादिखक़्ते पत्रमानदेबढ। 

बृहद्देवतायामप्युक्तम-- 

आउनेयं प्रथम सुक्त मधुच्छन्दस आर्थकस्‌ ॥ (बह० श१र६) 

अस्यायमथ:---ऋग्वेदस्य प्रथमं खक्तम आग्नेयस्‌ अभ्रिदेवताकम्‌ । हक 
देवता5स्पेति आग्नेयम्‌ । सा उस्य देवतेत्यर्थे “अग्नेढेऋ्‌! (शब्दानु०शर।७ - 
इति ढक्‌ । मधुच्छन्दसश्र आपकम्‌ । आपकमिति खक्तविशेषणम्‌ | ऋफे झेके 
आपंभ्‌ “शेषे! ( शब्दाचु० ४।२।६१॥ ) इत्यश्‌ । आपेसेव आपेकम्‌ । हरे 
बास्य ऋपषे! कर्म यदय॑ मन्त्रा्थे दृष्टवान्‌ अनेन प्रथम कमांकरोत्‌ प्रयुक्ततन्‌ क्व | 
रितवांश । 

अग्निशब्दस्य क+ पदार्थ इति विचायेते--- 

अग्नि! कस्मादग्रणी सेवाति ०? ( निरक्त ७ । १४४). 

इत्यादिकम्‌ १४१--१८२ पृष्ठेषु विस्तरतो व्याख्यातम । प्रविल्विचर 
शब्दों भिद्यतेडर्यश्रेत्यप्युक्तम्‌ । तत्र श्रथममणलड स्य प्रथमे सक्ते5प्रिशच्दन फ्रेकरे 
भौतिऋाभिश्व महर्षिणा व्याख्याती । द्विती यणएड लस्य प्रयमे सकते काटी | 
विद्युदादयो व्याख्याताः । वृतीयचतुथमणड लयो६ प्रयमे बक्क हक उसके हम 
व्याख्यात: । पतश्चमपष्ठतए्ड लयो३ प्रथमे खक्ते अप्निशब्देन पुनर्मीतिड्ो नाई है 
सप्तप्मण्डलस्य प्रथमे खक्ते5भिशब्देन विद्युद्‌ व्याड्याता । 


| , 


| आ। । हल्‍च. ७5७ - कूलजऔ१-"कु्यआलाउणचाइ ताजा ला जाप कम कारण बकुयत जात ह्््श् ड्ल्ल्चु ध्भ््् 


ऋआ० १।११॥ ] अन्वितार्थ प्रदी पः [ २८१ 


अथास्यत्र स्रवेदभाष्ये महर्षिण।उप्निशब्दरुप नाना5्थों ग्रहीता; | तद्यथा-- 
अग्नि: - जठरस्थः । 


अन्‍.-_> 


( यजु० ४ । ६ ॥ ) 
अग्नि: - सर्य: । (यजु० ४५ । ६ ॥ ) 
अग्निः-युद्ध जन्यक्रोधाग्नि: । ( यज्ञ" ६ । [5 ॥ ) 


अग्नि:-सर्वेविद्याप्राप्तो विद्यान्‌ू। (७७०६, १६५) 
अग्निः-न्यायमार्गे गसयिता विद्वान्‌ । 


( ऋ० १। १०७ । ३ ॥ ) 
अग्निः-सर्वविद्याया वेत्ता विज्ञापयिता वा विद्वान । 
( ऋण २॥। १०५ | २४ |॥ )े 
इत्यादिनान!भिभेसे पु महर्षिणाइग्निशब्दों व्याख्यात) | निघण्टो पश्चमझ्माध्याये 
अग्निरिति पदनामस पठितम्‌ तत्रानेक़ाथां अनवगतसंस्काराथ गब्दा यास्‍स्क्रेन 
पठिता । तत्राग्निशब्दस्पाप्युल्लेख! । वेदे डपि-- 
विदेदाभेनेभो नाज्ना 5खनें अज्ञिर आशुना नाप्नेहि यस्त॒तीय॑स्यां 
पृथि व्यामसि (यजु० ५। ६ ॥ ) 
अत्र तृतीयस्यां प्रथिव्यां चुलोकेडग्निवर्शित। सच सथे! प्रथिवीशब्दो 
लोकबचन!ः अयमग्निशब्दो5गिधातोरपि निष्पन्न+ “अगि गतौ” इति । गतेश्र 
त्रयोड्योः ज्ञान गमन प्राप्िश्ेति. गत्यथेमादाय न्यायमतार्गे गससिता? | 
ब्ानायमादाय 'सवेविद्याया वेत्ता' इत्यादि । 
यत्त निरुक्ते प्रतिपादितमू-- 
यस्तु सूक्क भज़ते यस्ते हविनिरूप्यतेड्यमेव सोडगिबः 
( निरुक्त ७ | १८॥ ) 
हति बचने तु “निरुक्तमधिदेवतप््‌' इति स्वविषयाभिश्रायेश । 
( अथ देवतमीसांसा ) 


अथ देवताशब्दस्य क पदार्थ) इति विचायेते । अव्राह महर्पिः--- 


र८रे ] ऋग्वेद्मद्दा भाष्यम्‌ [ देषत मीमांखा 
किन मन नम न मल 
यस्य यरय मन्‍्त्रस्थ यो योअ््थो5स्ति सोज्थेस्तस्थ देवताशब्देनामि- 
प्रायविज्ञापनाथ' प्रकारथते | एतदथ' देवताशब्दलेखन कृतम । 
( ऋग्वेदावि० शता० सं० भा० २ पृष्ठ ६६०।) 
कात्यायनो 5प्पाह--- 
या तेनोच्यते सा देवता । ( ऋक्‌ सर्वा०२९।४॥ ) 
पड्गुरुशिष्यश्न व्याख्यातवान्‌-- 
तेन वाक्येन यत्‌ प्रतिपाद्यं वस्तु सा देवता। 
अत्र केचिदाहुः मन्त्रण या देवता स्तयते सा देवताशब्दभाक्‌ । सा च 
विग्रहवती तद धिष्ठात्री देवता वा प्रोच्यते । तदसत्‌ । बहुत्र पदार्था श्रपि स्तूयन्ते 
यथा '“उलूखलम्‌”! (ऋ०१।२८।|५-६॥) “उलूखलमुसले' (ऋ० १।२८।७।६॥) 
यूपए! ( ऋ० १।३६।१३-१४।| ) इत्याद तथा कालोडपि स्तूयते यथा 
उपषो रात्री? (ऋ० ?१।११३।१॥) 'कालचक्रम” (क्र०१।१६०|४८) इत्यादि । 
'क्चिद्‌ भाषा अपि स्तूयन्ते यथा भाववृत्तम्‌ ” (ऋ० १०।१६०॥१०३) स्तूयन्ते 
वण्येन्त इत्यथे? । तस्‍्मान्‌ मन्त्रश्नतिषाद्यविषय एवं देवताशब्देनोच्यते 


त एते चतुर्णा बेदानां प्रतिमन्त्र प्रतिपाद्यविषया महपिणा शतवर्पकल्पपूव 
चतुर्वेदविषयस्तचानाम्नि स्वनिर्मिते ग्रन्थे प्रदर्शिताः । दौर्भाग्यात्‌ पूर्वषों १९३० 
विक्रमसंबत्सरे यस्मिन्‌ काले महर्षिणा आपर्त लब्धं निर्मिता अधुना अुद्धिता। परो 
पक्रारिणीसंग्रहस्था जराजीणा महताप्रयत्नेन मया प्रतिच्छायलिपिं कारिता 55सीत्‌ । 
तदज्ञानात्‌ चेमकरणदासत्रिवेदिनोउथवैवेदभाष्यं तुलसीरामस्वामिनः सामवेदभाष्यं 
महामहोपाध्यायायसुने! शिवशंकरकाव्यतीथेस्प च महपिंशिष्ट' ऋग्वेदभाष्यममूलकं 
जातपम्‌ | महर्षिणा व्याख्यातयोवेंदयोः पुनः व्याख्यातारस्तु भाष्यकारपदलुलुप्सव 

। एवं । चतुर्णा वेदानां प्रतिमन्त्रं विषयान्‌ निर्दिष्य महर्पिश्रतुरों वेदान्‌ व्याख्यात- 
बानेव । एपु मन्त्रषु कि वर्शितमिति न मजुष्या ज्ञातुं श्रभवन्ते । उक्क हि-- 


१--भावानां पदार्थानां वृत्ति: सृष्ट्यादिप्रवृत्ति: यस्य देवता तद्‌ भाववृत्तीयमिति प्राप्ते छा 
४ण्‌। ( वेदार्थंदीपिका १० । १२६ ॥ ) 

२--महषिणा ऋ० ७। ६१।२ मन्त्र पयेन्त॑ व्याख्यातम्‌ । ततोपग्न महामहौपाध्यायाय॑मु्नि 
शिवशंकरकाव्यतीर्थभ्यां ऋग्वेदो व्यास्यातः । सोध्प्यपुर्ण: । * ० 


शा कक का ॥।। | शराब है हो 


ऋ० १।१।१॥ | अन्विताथथ प्रदी पः [ २४३ 
व कलककेकलेनमनक 


“नश्ेषु प्रत्यक्ष मसत्पर॒वे!' ( निरु०१३। १२ ॥ ) 
अस्यायमथे;--एपु मन्त्रेपु ऋषेरेव प्रत्यक् भवति ज्ञाते तु तस्मिन विषये 
वयमाचार्या अपि मन्त्रान्‌ व्याख्यातु क्षमा! हत्यलं दुःखप्रदशनेन 
( अथ छुन्दामीमांसा ) 
अथ छन्दोषिचारः । अन्राह महर्पिः-- 


एवं यस्य यस्प मन्त्रस्थ गायत्र्यादिदुन्दोस्ति तत्तद्षिज्ञानाथ छुन्दो- 


लेखनम्‌ । ( ऋग्वेदादि० श० सं० भाग २ पृष्ठ ६६०॥ ) 


कात्यायनश्राइ--- 
पदचक्षरपरिसाएं तच्छुन्दः । ( ऋक्‍सर्वा० २।६॥ ) 
तत्र प्रथममू-- 
े ० 
आदो गायज्न॑ प्रा्हेरए्यस्तृपात्‌ । ( ऋकसर्वा० १२। १४॥ ) 


अस्थायमथ;--ऋम्वेदर्प आदौ प्रारम्मे गायत्र श्रक्तम । गायत्री एवं 
गायत्रम छन्दः । ( छुन्दसः प्रत्यथविधाने नपुंसकात्‌ स्वार्थ उपसंख्या- 
नम्‌ ) ( महाभाष्य 8/२।३१॥ ) नपुंसकार्थाप्रिधायिनः छल्दोवाचिनः शब्दात्‌ 
श्रणादिश्रत्यय विधान कतेव्यम्र्‌ । स्वार्थिकाः प्रत्यया$ प्रकृतितो लिड्रबचनान्यति- 
वतेन्ते । स्रक्तानां गायत्रीछुन्दः सामान्येन प्राक्‌ हैरण्यस्तुपात्>पेषां मन्त्राणां 
ह्रिण्यस्तूप ऋषिः ( ऋ० १।३१॥ ) ततः प्राक्‌ इत्यप्यनादेशे ज्ञेयम्‌ । आदेशे 
तु यया ऋ० १।१० सक़विषये उ्लुक्रमएयापुक्षम् 


गायन्त द्वादशानुष्दुमं॑ तु। ( ऋकसर्वा० १। १५ ) इति छन्दोब्नुष्ट्प्‌ 


“अपग्निमीछे”” इत्पत्न उपयुक्तपरिभाषया गायत्री छन्द; सा च्‌ त्रिपदा 
गायत्रीति ज्ञेयम्‌ इति तथा चोक़पमनुक्रमए्पाम्‌-- 


प्रथम छुन्दस्त्रिपदा गायत्री ( ऋक्‍सर्था० ४ । १॥ ) 
अनादेशे 5ष्टाक्षरा पादाः (ऋक्‍लर्बा० ३। ११॥ ) 


ऋषिछुन्दांसि गायज्नी सा चतुर्विशत्यक्षरा । 
अध्टाक्षरा वा तज्रय) पादा चत्वारो वा षडक्षरा ॥ 

( ऋ० प्रा० १६। १५। १६॥ ) 
अन्राशक्षरा त्रयः पादा इति विभाव्यम्‌ । 


5. 56 2 28222: !॥| का बत्ाप्रश शा || 


२८४ ] ऋग्वेवमहाभाष्यम्‌ [ छन्दो मीमांसा 


नेक. ५3५७ 


यथा लौक़िक्रेषु काव्येपु विपयवेशिष्टयात्‌ छन्‍्दोरचना भवति तथा वदेडपि 
विचायम्‌ | यथा-- 


ग्ृहिणी सचिव) सखी समिथः प्रिथशिष्या लालिते कलाविधौ। 


करुणाविघुखेन मरूत्युना हरता त्वा वद कि न में हतम्‌ ॥ 
( रघुघंश ८। ९७ ॥ ) 


अजस्य विलापो गेतालीयच्छन्दससि कविनोपनिवद्धः | करुणारसो गैतांलीय॑- 
मन्दाक्रान्तादिषु वण्पेते न तु तोटकदोधक्रादिच्छन्द/सु । तथा च प्रपब्चित कविभि)-- 


आरम्मे सगवन्धर्थ कथाविस्तरसंग्रहे । 
शमोपदेशवृत्तान्ते सन्‍तः शंसन्त्यनुष्डु मम ।॥|१॥ 


श्रृद्वीरालम्बनोदारनापिका रूपवर्ण न म्‌ | 
वसन्तादि तदंकई च सच्छायसुपजातिभि। ॥२॥ 


रथोंद्धतां विभावेषु भंव्या चन्द्रोद्यादिषु । 
षॉइ्शुेंग्यविषंधा नीतिवेशस्थेन विराजते ॥३॥ 


 बसनन्‍्ततिलक॑ भाति संकरे वीररौद्रथो! । 
कुर्षात्‌ सगेस्थ पर्यन्ते मालिनी द्रुततालवत्‌ ॥४॥। 


+ 5 | >> 0 


उपपन्नपीरिच्छेदकाले शिखारिणी मता | 
ओदायरुचिरोौचित्यविचारे हरिणी वंरा ॥५॥। 


साक्तेपक्राधविक्कारे परं॑ एथिवी भरक्षम्ता | 
प्राव्दद प्रवास व्यसन मन्द्रांकानता विराजते ॥६॥। 
शौयेस्तवे ह॒पादीनां शादूलविक्रीडितं मतम्‌ । 
सावेगपवनादीनां वर्णने ख्रग्धा मता ॥७॥ 


ऋ० १।१।१।। ] 


नाता 


अन्वितार्थ प्रदीप! | ९८५ 


अथ च छन्द!।पादव्यवस्थाउपि सच्मेज्षकया 5यंवशेन ध्येया तथा चाह 
जैमिनि।--- 


तेयाम्टक्‌ सत्राथवशेन पादठ्यवस्था ।  (मीमांसा २। १। ३५ ॥ ) 


अस्पायमथः--तेपां मन्त्राणां यत्र यस्म्िन्‌ मस्त श्रथेवशेन अर्थानुरोधेन पाद- 
व्यवस्था पादरचनत्यंथेः सा ऋक | ते मन्त्र ऋच इति ज्ञेयाः। पादशो अथों ज्ञेय)। 
अ्न्वयस्तु भावाथेप्रद शक! । यथा-- 

आ ल्‍ंवा कण्वां अहृषत 

गुण॑न्ति जिप्र ते घियः 


देवेभिररन आ गंहि (ऋ० १। १४।२॥ ) 


अत एवात्र गुणन्ति इति तिहन्तम्रुदात्ततत्‌ । तथा च-- 


आग्नि) पूर्वेभिऋषिंधभिः 


हेड्थों नूतनेरुत | (ऋ०१।१।२॥ ) 


इत्यस्प भांष्ये नूतनेरिति स्व॒तन्त्र पदं महर्षिणा व्याख्यातम्‌ 
अथेवशेन पा|दव्यवस्थाममन्पानों शवरक्षुमारिलौ श्रान्तावेब 


छन्‍्द आदिविपये यत्र यत्र सवोनुक्रमणीकारान्‌ महरपेमंद) तत्र तत्र सकारएं 
विवेचयिष्यते । 


( अथ षद॒जादिस्वरमीमांखा ) 


अस्थमिन्‌ मन्त्र पड्जःसवर इति महर्पिणोक्म्‌ | पडजसख्वरे «यं मन्त्रों गेय इति 
उक्त हि--- 
तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य येन येन स्वरेण वादित्रवादनपूचके गाने 
कतु' घोग्यमस्ति तत्तद्थ षदजांदिस्थरोछेजनं कृतमस्तोति स्वेमेतदू 
विज्ञयम्‌ । ह 
( ऋग्वेदादि० श० सं० भा० २ घृ० ६६०) 
तत्रेव॑ व्यवस्था क्रियते-- 


२८६ | ऋ वेदमद्दाभाष्यम्‌ [ स्वरभीमांसा 


(-प१दजः २-ऋपषभ। २-गान्धार ४-मध्यम॥/ *-पतन्चमः | 
६-घैवतः ७-निपाद। इति सप्त स्वरा३ । 


१-गायत्री २--उष्णिक्‌ ३-अनुष्टुण ४-बृहतोी ५--पह़िन्त 
६-त्रिष्दुप्‌ ७-जगती इति सप्त छन्‍्दांसि। 


उक्त च वेदाहछन्दो ग्रन्थे-- 


स्वरा! षड़ज ऋषभ गान्धार सध्यम पश्चम घेवत निषादाः | 
( वेदाज्नछन्दः ) 


स्वरा! षडजादयः ( पिड्जल ३२ | ६४ ) 

इति सत्रव्याल्याने हलायुध आह-- 

बडजष॑मभ गान्धार मध्यम पश्चम घेवत निषादा स्वरा गायत्यादिषु 
क्रमेण द्रष्ट्याः ( इलायुध ३ । ९४ ॥ ) 

अस्यायमर्थ--गायत्री पदजख्वरा उष्णिक्‌ ऋषभस्वरा अनुष्ड॒प्‌ 
गान्धारख्वरा बहती मध्यमस्वरा पढिक्तः पवुचमस्वरा। त्रिष्डुप्‌ घेवतस्वरा । 
जगती निषादस्वरा 


एवमुत्तरसप्तकेजपि क्रमेण पडजादिस्वरा ज्ञेया तथाहि-- 


अतिजगती पडजखरा | शकरों ऋषभस्वरा | अ्तिशक्वरी गान्धारस्व॒रा | 
अष्टि। मध्यमखरा । श्रत्यष्टिः पत्चथप्रस्वरा | धतिः घेवतस्व॒रा । आतिश्वातिः निषाद- 
स्वरा । तथैव ततीये तप्तके क्रमेण पडजादय। रवरा ज्ञेयाः 

१--कृति; २--अ्रकरृतिे! ३े--आक्ृति! | ४७--विकृतिः ५ --संकृति३ | 
६--अभिकृति। ७--उत्कृति/ 

महर्षिकृता छन्द/शच्यपि परोपकारिणीसंग्रहस्था शतव्ेकर्पनिर्भिता नाधुनापि 
मुट्र यते । साम्प्रत॑ महर्पिहस्तलेखेप्वन्विष्टा $पि न लब्धा अतश दुतीयसप्तकर्वर- 
मेदबिषये न किंचिद्‌ वक्‍तु पाय॑ते । 

वेक्टूटमाघवः छुन्दानुक्रमएयामाह--- 


७०. _ “20 -2:::7734 माता. ॑ंमकधधाााटाक दादा आता रक्त ता दरार का ०-० 


है ॥१। १ ॥ | अन्वितार्थ प्रदीप: | २८७ 


गायत्युष्णगनुष्टुपू च बृहती पडिसक्तेव च | 

त्रष्डुप्‌ जगत्या सप्तति छुन्दांसि कवयो विदुः 

ननु चातिजगत्यरित शक्कर्थप्यातिशकरी 

तथव चाए्टरत्य शिधातेश्रातिधतिस्तथा- 

सवोणि दृष्टानि च संहिताया- 

न्तथव चासंश्रतुरुत्तराणि 

ततश्र वेदे वचनीयमित्थ- 

मिमानि हन्दांसि चतुर्दशेति 

चतुद॒शत्थ कविभिः पुराणरन्दांसि दृष्टानि समीरितानि 
हयान्त दृष्टानि तु संहितायामन्यानि वेदेष्वपरेषु सन्ति । 
चतुराधकहुन्दासि दर्शितानि चतुद्ंश 

याने दाशतर्यीष्वासन्‌ उत्तराणि सु मेषजे 


अत्र वेद इति ऋगेदे इत्ययेः ऋगेदे चतुर्देश छन्दासि सन्‍्ति । हृतीय- 
सप्तकछन्दांसि तु यजुशपु । तेषां नापानि-- 

कृतिः प्रकृतिराकृतिविकरूतिः संस्कृतिस्तवा 

घष्ठी चामिकूतिनोम सप्तम्युकृतिरूच्पते 

अशातत्तेश्वतुरशातिरष्टाशीतिट्विन वति! 

घरणवतिः शत पूर्णमुत्तम॑ तु चतुःशतम 

अस्पायमथे।--कृतिः अशीत्यक्षत एवमग्र चत्वारोउक्षरा वधन्ते । सप्तम 
छनन्‍्द। चतुःशताक्षरकम्‌ 


निदानसत्र तृतीयसपप्तकछन्दानाम/नि-- 


१--सिन्धु।। २--सलिलम्‌ रे--अम्भ! | ४--गगनम्‌ | ५--अणवः३ । 
६--आपः ७--समुद्र/ कृद्यादिनामस्थाने क्रमशो ज्ञेयानि । 


एपां सर्वेषां प्रथमद्वितीयदृतीयसप्तकच्छन्दसां पडजादयः स्व॒रा क्रमशो 
भवन्ति 


ऋग्वेबसद्दासाष्यमस 


भरतो 5पि सप्तस्वरानाह--- 

स स्‍्व॒रो यः श्रुतिस्थान स्वरन्‌ छुदसरख्॒कः । 
घड़ज ऋष भर गान्धारा सध्यसतः पश्चमस्तथा || 
घेवतय्थ निषादस्थ स्वराः सप्त प्रकीर्तिताः | 


नारदेन च तललक्षणान्यप्युक्नानि तथाहि-ा 


घड॒ज॑ रौति मयूरोउपि वषों नद॒त्ति च्थे सस्र्‌ । 
अजा विशेति गान्धारं ऋजची नर्देलि सध्यसम ॥ 
पृष्पसाधारए काले कोंकिलों रोति पठचसस्र । 
अश्वश्व पैवत रोति निषाद रोलि कुख़रः ॥ 


पड्‌्जलक्षणं चाह--- 


नास्गशां कण्ठझुरसलालु जिह्लां दन्‍तांव्थ स्पस्एशनल । 
पड़ भ्यः संजायते यस्मात्‌ तस्माल्‌ 'जड्ज इत्ति सब्र 


अथ पड़जादिखरविषये किख़ित्‌ प्रपच्यते--- 


शब्दाथों कूटस्थी आकाशवद्‌ व्यापकत्वात्‌ । तथादि व्योप्नि सच 
स्व॒रा: । तेषु द्ौ अचलौ पड़जः पश्चमश् | पत्वमस्य पड्ज व अ्रकृतिः 
ऋषभगान्धारमध्यमबैवतनिषादानां पज एवं श्रकृति३ :झचु हाब्ह 
उत्तराद्नश्व भवतः । पूर्वाड्गे पडज एवाचलः ततः प्रारम्भात्‌ ॥ उचराह्ले क्र 
चल ततः प्रारम्भात्‌ । पूर्वाज्ञोत्तराज्लयोय स्य स्व॒र॒स्य प्रथम स्थापना ट। ह 
कूटस्थ इति पड़ुजोड्चलो जायते अन्ये विवादिनः संवादिल्द 
शाब्दिका भाषन्ते शब्दों नित्य पर तत्र पड्जस्याव्यपेज्नया स्वरह न 
दृश्यन्ते । संगीतशास्त्रेष चेद॑ विचायेते 

यथा पर्वेतवत्‌ शब्दः कूटस्थो व्यवस्थितः तथायमचलरच झय्स्ड ः 
ज्यते । न चल अचलो नित्य इत्याशयः स्वराणां मध्ये पड 
श्रुतयो उनन्‍्ताः । अतो हि यत्र पड्जो ग्ह्यते व्जैज्राजलो जायते ॥४ 73 


|४२/९७-० 


ऋ० ११॥१॥ ] अन्बितायं प्रदीप: | २८६ 
न +>+++>न«+++ 3 + ०-0 रत विकनिकाबन 
भरतनाय्बशास्त्रे द्वाविंशतिः श्रतयों निर्दिश। तथाहि-- 


चतुश्चतुश्चतुश्चेव षद्जमध्यम पश्च सा! 
द्वा द्वा निधादगान्धारों त्रिस्त्रिः ऋष भपैवतों । 


अस्यायमथ३--पड़जम्ध्यमपश्चमेषु चतस्रः चतल्/ श्रुतपो भवन्ति निपाद- 
गान्धारयोः दे दे श्रतों भवतः। ऋषभधैवतंयों! तिख्नः तिख्रः श्रतयों भवन्ति तदेतत्‌ 
स्वेप्रधोन्यस्तचित्रेण ज्वेयम् 


२६० ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ स्व॒रव्यंवस्थी 


ः 5।|9 | (ष्। 
पढे: फुशछए के || ४ ००७ ४६ ४ 


-ऑिलिनजनील लकी फ़त पा कि ८. एव 
का ।030 9०० 9 ब्ण 0४ 2 8 
थ्० [छ मम न न न न न 
०६०. ऐब्ड४ | पश्नश्नतिक घेवतः (रामाभात्यदाक्षि 
बे हा णातल्यमते ) 
० ६, ७७)॥2॥& 
दे हमार भाप हे पड़जग्रामः पदश्चमः 
__। ्ि मध्यम ग्राम; पश्चमः 
के ]५४. 8 6 ] 
>0 
हे लल्ल न के तोब्रो म॑ लोचनानुसारम्‌ 
हि ० सटीव - (पत्बदशखिष्टशताव्दी ) 
ः फ़्०, 32७ न 
के, न. फऐ३॥४0 हि 
#_ ० खअया पश्चम श्रुतक ऋष॑भः (रामामाल 
करन 4 फॉर थि 8 | दाक्षिणाल्यमते ) 
>> ट्टाए ३४४९ ट ज८ 
/०” 9. ५७)) 
/>। ।४।50 
९४७॥४२ 
; 2०. ४४228 
220 
(९३४६ 
|४9 


स्वरनामा नि--- 
श्रतिसंखधा-- २१ २ रे 


कि 


ऋ८ १॥ ६।१॥ ] 


2४ मल थर अत ी ३20: किती 
तथा चोक़ सद्भीतरत्राकरे-- 
तीत्रा कुमुद्रती मन्द्रा छन्दोवत्यस्तु पडजा । 
दयावती रज्ननी च रक्षेका ऋषभेस्थिता ॥ 
रोद्ी क्रोध! च गान्धारे, वाप्निका 5थ प्रसारिणी । 
प्रीतिश्न माजनीत्येताः श्रतयों मध्यमाश्रिता। । 
छिती रक्ता च सन्दीपिन्यालापिन्यपि पत्नमे || 
मदन्‍्ती रोहिणी रम्पेत्येता पैवतसंभ्रया) । 
उग्रा च क्षोभिणीति द्वे निपादे बसतः श्रुती ॥ 


अन्वितार्थ प्रदी प' (२६१ 


श्रुतीनां नामान्तराशि-- 
नान्दी चालनिका रसा च सुममुखी चित्रा विचित्रा घना। 
मातज्ली सरसा 5म्रता मधुकरी मैत्री शिवा माधवी ॥ 

_ वाला शाइरवी कला कलरखा माला विशाला जया। 
मात्रेति श्रुतयः पुराणकविभिः द्वाविशतिः कीर्तिता) ॥ 
गान्धारादिसप्तखराणामुदात्तादिवण नम्‌ू-- 
उच्चो निषादगान्धारो नोचावृपभपैवतौ । 
शेपास्तु स्वरिता ज्ञेया पड्जमध्यमपश्माः॥ 


अस्पायमथ;--निपादगान्धारी खरो उदात्तलत्तणेन गीयन्ते । ऋषभपैवतो 
अलुदात्तल क्षणेन गातव्यों पड्जमध्यप्रपश्ममाश्र खरितलक्षणेन गेयाः । 


ऋषिदबतछन्द/स्वरविषये विस्तरस्तु विश्वप्रदीपे व्याख्यास्यते । 


अथ किचिदवग्रहादिषु विचायंते-- 
पदपाठकाले समस्तानां पदानां पदविभागं कृत्वा तत्रावग्रह! प्रदश्येते | यथा-- 
(कक, 4 ८३0 ० है 
परोहितम्‌' इति निश्वुजसंहितायांम्‌ । 
“पुरः 5<हिंतम' इति प्रत्तणएंसहितायाम्‌ । 
१--सं हितापाठ हत्यथं: । 
२--पदपाठ इत्य्थ: । 


रध२ | ] ऋ ग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ अवश्रद्दा दिविचार 


ननु (समासे 5वग्रहा हस्वसमका लः) (वा० प्रा० ४ ।१॥ ) 


अस्याय भथैः--समासे उग्रहो भवति स च हस्समका हल: एकभात्राकालो व्यव- 
थाने भत्रतीत्यये? | तथा सति 'प्र:5हिंतम्‌” इत्यत्र उदात्तादुत्तरस्यानुदात्तस्य कये 
स्व॒रितः प्रचयश्र 'पुरः5हिंतम्‌! इति । अतरव तैत्तिरीयसंहितापदपाठे उदात्तादुत्तरस्थ 
अवग्रहो त्तरस्यानुदात्तस्य न स्वरितः क्रियते । न वा स्वरितादुत्त रस्यानुदात्तस्प प्रचय३। 
यथा-- 


प्रजावतीरितिं--प्रजा 5व॒तीः । (ते० १।१। १४७) 
श्रेष्ठटमाये ति--अ्रष्ठ 5तमाय | (ते० १।१।१॥ 


अन्रावग्रहे न स्व॒रितप्रचयों दृष्टो । 

अन्रोच्यते-- 

घथा सनन्‍्धीयमानासेकी भवता स्वरः । 

उपदिष्टस्तथा विद्यादत्षराणामवगय्नहे॥ ( ऋ० आरा० हे। २४॥ 


कि उपदिष्ट: ? उच्यते-- 


5 


उदात्तपूर्वं' नियत विद्वृत्या व्यज्ञनन वा । 
स्वर्यते उन्‍्तहिंतं न चेदुदात्तस्वरितोदयम्‌ ॥ 
( ऋ० प्रा० ३। १६॥ ) 

अस्थायमर्ग/--उदात्त३ पूर्वों यस्मात्‌ तत्‌ उदात्तपूर्वम्‌ उदात्तात्परमित्यथेः । 
नियतम॒ अनुदात्त॑ विवृत्या प्रकृतिभावेन व्यज्ञनेन वा 5न्त्हित्मपि स्वयेते स्व॒रित 
भवति यदि तस्माद अनुदात्तात पर उदात्तः स्वरितों वान भवति | अयमेव नियमों 
मात्राकालव्यवधाने अबग्रहे उपि | अतः पूर्वशक्क्रमू--'“तथा विद्यादक्षराणामवग्रहे”” 
हति तस्मात्‌ “पुर; उह्ितम्‌”” इत्यत्र स्व॒रितभ्नचयों ज्ञेयों । 

ननु रत्नानि दधाति इति रत्नधा अतिश येन रत्नथा इति रत्नधात॑म! । इत्यत्र-- 

बहुप्रकृतावागन्तुना पवेणा । ( बा० प्रा० ५ । ७॥ ) 


अस्यायमथ।--यस्मिन्‌ समस्ते पदे 5नेक्रानि पदानि.तत्र पश्चात्कालिकं यत्‌ 
6५ ॥ ८ 
पद तेनावग्रहो भव्ति | ततः र॒त्नथा 5तंमः इत्यवग्रह। स्थात्‌ न तु र॒त्न5धातम/ | इति। 


। ऋ० १। १॥।१॥ ] अन्यितार्थ भर दी पः | [ २६३ 


ब्ु>खसहऐस्‍प ,ग..) 


अन्राह कात्याय नौ--- 


( वीतम हतम-सूतम-गोपातस-रत्नधातम-वसुधातमाः प्रूजेण ) 
वा० प्रा० ४५। ३ ॥। 


अस्याय मथे;--वीतमादय। शब्दाः पूर्वेण पदेनाबगृद्यन्ते इति नियम! । तस्माद_ 
रत्न 5धात॑मः इत्यवग्रह । 

४ इत्र ? इत्यत्र ईड धातु! | तस्य डकारस्य--- 

द्वयोश्व स्वरघोमेध्यमेत्य । 


संपद्मते स डकारो व्ठकारः ॥ 
( ऋ० प्रा० १। ४५२॥ ) 


अस्पायमरथ/--द्वयो! खवस्योमध्ये स्थितो डकार/ छूकारो भवाति । विस्तरस्तु 
पदा्थप्रदीपे द्रष्टव्यः । 


( ब्राह्मणसीसांसा ) 


अथ मन्त्रभूमिकारूप॑ ब्राह्मण प्रोच्यते | तत्नाह. महर्षि-- 


तत्राद्ये मन्त्रे अग्निशब्देनश्वरेश आत्मभोतिकाव- 
र्थावुपदिश्येत । ( ऋ० भा० १।१। १॥ ) 

अस्यायमरय+-- ईश्वरेण प्रथमे मन्त्र उग्निशब्दद्वारा श्रात्मनों मौतिकस्थाग्ने- 
श्ोपदश; कृत+। उक्त च-- 

यत्र यत्र मन्त्रभमिकायामपदिश्यते इति क्रिया- 
पद॑ प्रयुज्यते 5स्य सर्वत्र कर्त्तेश्वर एवं बोध्य: । 


( ऋ० भा० भावार्थ १२ । १।१॥ ) 
ब्रह्मण! --मन्त्रस्य इृदम्‌ प्रयोजनमिति ब्राह्मणम्‌ । 


इति ऋषि देवता छन्द स्वर ब्राह्मण मीमांसा। 


आयंभाषा 


( ऋषि-देवता-छुन्द/-स्वर-ब्राह्मण-विचार ) 


महर्षि ने अपने वेदभाष्य में सर्वत्र प्रत्येक सूक्त की ऋक्‍संख्या जौर श्रत्येक मन्त्र 
का ऋषि देवता छन्द तथा छन्दों के पडूज झ्रादि स्वर और प्रत्यक मन्त्र के भाष्य के 
प्रारम्भ में मन्त्रभूमिका--ब्रह्म मन्त्र की संक्षिप्त विषयनिर्देशिका रूप ब्राह्मण भी 
दिखाया है । क्योंकि जो व्यक्ति उपयुक्त सब बातों को बिना जाने मन्त्र का श्रयोग 
करता है अर्थात्‌ मन्त्र की स्वेच्छया व्याख्या करके उस मन्त्र को किसी बात का स मर्थक 
बताता है वह व्यक्ति मन्त्र कण्टक कहाता है । संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २७४ पर देखो । 


( ऋषिमसीमांसा ) 


ऋषि झ्ादि को कात्यामन अ्रपनी ऋकसर्वानुक्रमणी में उल्लेख करता है-- 


अग्नि नव मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः । ( ऋ० सर्वा० १ ) 


श्र्यात्‌--अग्निम्‌ शब्द से प्रारम्भ होने वाले ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में नो ऋचणाएं 
हैं और विद्वामित्र गोत्रोत्पन्न मधुच्छन्दा इस सूक्त का ऋषि है। महर्षि ने केवल 
मधुच्छुन्दा ऋषि लिखा है विश्वामित्र गोत्रोत्पन्न का उल्लेख नहीं किया है । बृहदं वता 
तथा ऋग्विधान श्रादि में भी केवल मधुच्छन्दा लिखा है वंश्वामित्र नहीं । यह 
मधुच्छन्दा ऋषि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के आरम्भ के दश सूक्तों का ऋषि है जिनमें 
१०२ ऋचाएं हैं। यह मधुच्छन्दा ऋग्वेद के नवम मण्डल के भ्रथम सूक्त का भी ऋषि 
है उस में १० ऋचाएं हैं । इस प्रकार यह मधुच्छन्दा ऋग्वेद के ११२ मन्त्रों का 
अ् द्रष्टा है अत: इस मधुच्छन्दा को शतर्ची सो ऋचाओं का अर्थद्रष्टा ऐसा कुछ 
कहते हैं श्रौर इसके साहचरय से ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के अर्थद्रष्टा सब ऋषि छत्रि- 
न्याय से शतर्ची कहाते हैं । 


यद्यपि सब ने सौ सौ ऋचाप्रों का अर्थ दर्शन नहीं किया पर क्योंकि मधुच्छन्दा 
ने १०२ ऋचाश्रों' का अथंदर्शन किया उस के साहचय॑ से प्रथम मण्डल के सब ऋषियों 
को. शतर्ची कहते हैं | जैसे विना छाता लिये कुछ व्यक्ति जा रहे हो उनमें एक के पास 
भी यदि छाता है तो सब को कहा जाता है कि वे छाते वाले जा रहे हैं । सस्क्ृत 
प्रमाण पृष्ठ २७४ पर देखो । 


१--प्रथममण्डल की १०२ ऋचाप्रों का श्रथंद्रष्टा मधुच्छन्दा है । धन्य १० ऋचाएँ तो नवम 
मण्डल के प्रथम सूक्त की है जिनका भी अधंद्रष्टा यह मघुच्छन्दा है । 


#० ९१ । १।१॥ ) अन्विताधंप्रदी ५: [२६५ 


( मन्त्रकर्ता-मन्न्रद्ग दटा-सन्त्रा्थद्रष्टा - ऋषि ) 


ऋषियों के प्रसद्भ में तीन प्रकार के वर्णन वेदिक साहित्य में आते हैं । 
क--कहीं ऋषियों को मन्त्रकर्ता लिखा है जंसे-- 


नम ऋषिभ्यों मन्त्रकृदुभ्प। (त० ग्रा० ४। ११॥ ) 

ख--कहीं ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा लिखा है जेंसे-- 

मन्त्रदर्शी । ( संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण ३ ) 

ग-कहीं ऋषियों को मन्त्रार्थ द्रष्टा लिखा है जसे-- 

य ण्वाप्ता वेदार्थानां द्रष्टार! | ( न्‍्याय० वात्स्यायन २। १। ६८ ॥ 
( मन्त्रद्रष्टा-ऋषि ) 


मन्त्र द्रष्टा सृष्टि के आदि में ग्रग्नि वायु भ्रादित्यव और अज्िरा नाम के केवल 
वार ऋषि हुए । अग्नि ऋषि के द्वारा ऋग्वेद, वायु ऋषि के द्वारा यजुवेंद, आदित्य 


ऋषि के द्वारा सामवेद ओ्रोर प्राद्धिरा ऋषि के द्वारा अथवंवेद प्रकट हुआ जंसा कहा 
है किए 


तेभ्यो 5भितप्तेभ्यस्त्रयो वेद। अजायन्त । ऋग्वेद एवाग्नेरजायत । यजुर्वेदो 
वायोः । सामवेद आदित्यात्‌'० । ( ऐतरेय० २५ | २२ ॥ ) 


ये ऋषि सृष्टि के आदि में बिना माता पिता के श्रमथुनी सृष्टि में पंदा हुए 

पे।ये जन्म से ही शुद्ध थे फिर भी इन्होंने तत किया तब क्रमश: एक एक ऋषि 

क्रो एक एक वेद प्रकट हुआ । अभ्ति ऋषि को ऋग्वेद ही प्रकट हुआ इत्यादि। 
तेत्तियारण्यक में इन ऋषियों के सम्बन्ध मैं लिखा है कि-- 


अजान्‌ हूं वे पृश्नीन तपरथप्ानान्‌ ब्रह्म सरयम्स्वम्पानपेत्‌ त ऋषयो 
5भवन्‌ । तद्‌ ऋषीणामृपित्वम्‌ । ( तैत्तिरीयारण्यक २ । ६ ॥ ) 
अर्थाव्‌ू--( अजान्‌ ) जो माता पिता से नहीं पंदा हैं अमेथुनी सृष्टि में पेदा 
हुए उन को और जो ( पृश्नीन्‌ ) पू्व॑जन्म के संस्कार जिनके अन्तःक रण में नहीं थे 
उनको और जो ( तपस्यमानान्‌ ) तपस्वों शुद्ध चरित्र वाले अब भी थे उनको 


१--इस प्रमाण की विस्तृत व्याख्या भ्राचायंक्ृत सन्ध्यापद्धतिमामांसा में है । 


२९६ | ऋगवेदमहभाष्य म्‌ [ ऋषिमी मांसा 


( स्वयंभु ब्रह्म ) नित्य वेद ( अभ्यानषंत्‌ ) प्राप्त हुआ । वे ऋषि कहलाए। यह ऋषि 
शब्द का अथथ है कि जिन्हें कुछ प्राप्त हो गया । 


ऋषि शब्द 'ऋषो गतो' धातु से बनता है और यह ऋषि दब्द 'ऋषिदंश ने' 
धातु से भी बनता है। अ्रमेथुनी सृष्टि के इन अग्नि आदि को ऋषि इस लिये कहा 
गया है कि इनको वेद प्राप्त हो गया । इनका श्रपना कोई समाधि भश्रादि द्वारा परिश्रम 
नहीं करना पड़ा । परन्तु जो अगले ऋषि मन्त्रार्थ द्रष्टा हुए उन्होंने समाधि बल से 
मन्त्रार्थ का दर्शन किया अत: “ऋषिदंशने” धातु से बना ऋषि शब्द उन के लिये 
प्रयुक्त हुआ । मन्त्रहृष्टय: का अथंमन्त्रा्थंदशंन भी है । 


( मन्त्राथद्रष्टा ऋषे ) 


महषि ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका और सत्याथंप्रकाश में लिखा है कि जिन्होंने 
ईश्वर के ध्यान श्रौर ईद्वर के अनुग्रहं से ठीक ठीक जिस मन्त्र का अर्थ जाना और 
सर्व प्रथम जिन्होंने उस मन्त्र का प्रचार अव्यापन किया वे उस उस मन्त्र 
के अर्थ द्रष्टा ऋषि कहलाये । उनका नाम कृतज्ञता प्रकाशनार्थ प्रत्येक मन्त्र के साथ 
अब तक लिखा चला आता है । प्रमाण संस्कृत भाग पृष्ठ २७५ पर देखो । 


ऋग्विधान में लिखा है कि-- 


ऋग्वेदाद्स्प तक्तस्य विधि वक्ष्याम्यतः परम । 


यथा ऋषिमंधुच्छन्दा कमेंतेनाकरोत्‌ पुरा ॥ 
( ऋग्विघान १ । ७६ ॥ ) 


अर्थात्‌-ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का ऋषि मधुच्छन्दा है इसने सर्व प्रथम इस ' 


सूक्त से कर्म किया । को बे 
यहां पुरा शब्द स्व प्रथम अ्थ में है । प्रमाण संस्कृत भाग पृष्ठ २७५ पर देखा | 


( मन्त्रकता ऋषे ) 
कुछ लोग इन मधुच्छन्दा आदि ऋषियों को मन्त्रकर्ता बडा हैं जसे-- 
नमः ऋषिभ्यों मन्त्रकृदुभ्यम (ते० झआा० ४ । १५॥ ) 
'इसको कुछ लोग ऐसा समभते हैं क्िः यहां क धातु का अर्थ दहशॉन है अर्थात्‌ ये 
ऋषि मन्‍्त्रद्रष्टा हैं | परन्तु महषि इन मधुच्छन्दा आदि को न मन्त्रकर्ता मानते हैं और 


न मन्त्रद्रष्टा । ये मधुच्छन्दा आदि मन्त्रार्थद्रष्टा हैं और मन्त्रों को प्रयोग करने वाले 
हैं । अर्थात्‌ यहां क धातु का अर्थ प्रयोगमात्र है । जेसे सुवर्णंकार चमंकार आदि लोग 


क्र० १।१।१॥। ] अन्विताथथ प्रदीप: [ २६७ 


“री या चमड़े को बनाते नहीं है केवल प्रयोग करते हैं। संस्कृत चमड़े को बनाते नहीं है केवल प्रयोग करते हैँ । संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २७६ 
पर देखो | 


हां ऋषि लोग श्रौत तथा गह्य मन्त्रों के कर्ता अवश्य हैं वेद मन्त्रों के नहीं जैसे 
प्रयन्‍्त इव्म आत्मा जातवेद:० ) इत्यादि ग्रह्ममन्त्रों के कर्ता ऋषि हुए । महषि 
ल्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने भी यज्ञ की पद्धति में भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ग्रादि 
पत्र स्वयं बनाये जेसा उन्होंने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में स्वयं लिखा है संस्कृत 
प्रमाण पृष्ठ २७६ पर देखो । इस दृष्टि से हम स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी को भी 
मत्त्रकर्ता ऋषि कह सकते हैं । 


यदि वेद मन्त्रों के भी ऋषि कर्ता है तो-एक ही मन्त्र के अनेक ऋषि कंसे हो 
प्कते हैं । मन्त्रों के अर्थ द्रष्टा ऋषि तो ग्रनेक हो सकते हैं पर क्रिसी एक रचना के 
॥ई कवि नहीं हो सकते । उदाहरण संस्कृत भाग पृष्ठ २७६ पर देखो । 


ऋषियों को मन्त्रार्थ द्रष्टा कौन कौन मानता है प्रमाण संस्कृत भाग पृष्ठ २७७ 
पर देखो । इन ऋषियों का यह स्वभाव रहा है कि मन्त्रार्थ का वर्णन करते हुए 
उदाहरण के रूप में किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख कर देते हैं । जेसे भतृ हरि 
का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है “निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु ०” इत्यादि । यह 
म्लोक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी को अतिप्रिय था श्रौर उन्होंने अपने जीवन 
में इसको चरितार्थ करके दिखा दिया । इस स्थिति में उपयुक्त प्लोक की व्याल्या में यदि 
कोई व्याख्याता महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का उल्लेख करदे तो इसका यह अर्थ 
नहीं होगा कि महषि के बाद भतृं हरि ने यह श्लोक बनाया और इस झ्ोक में महवि 
का वर्णान है | इसी प्रकार वेद मन्त्रों को व्याख्या में यास्क्र ने जो 'कुरज्भो राजा' 

। |ऋ० ८ । ४ । १६ | की व्याख्या में दिखाया या ऋ० १० | €८। ५॥ की व्याख्या 
में जो देवापि शन्तनु की कथा लिख दी उसका अर्थ यह नहीं कि वेद में इन ऐतिहासिक 
। | व्यक्तियों का वर्णान है। संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २७७, २७८ पर देखो । 


( मन्त्रार्थ को साक्षात्‌ करने वाली ऋषिकाएँ ) 


जिस प्रकार मन्त्रों के अर्थों को साक्षात्‌ करने वाले ऋषि हुए हैं इसी प्रकार 
ऋषिकाएँ भी हुई हैं । उनके नाम कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में इस प्रकार 
लिखे हैं-- 

१-रोमश्ा ब्रक्मवादिनी (ऋ० १। १२६। ६॥ ) 

२-लोपामुद्रा ( ऋ० १। १७६ | १-२॥ ) 

३-नदी ( ऋ० ३। ३३ । ४, ६, ५, १० ॥ ) 


| द्छ बे च्य्ल्ध्श््र्ध्4:५ र्ड 
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४-विश्ववारा आत्रेयी ( ऋ० ५। २८ | ) 
५-शश्वती आह्िससी (ऋ०८५।१।३४॥ ) 
६-अपाला आत्रेयी (ऋ०८५।६१॥ ) 
७-इन्द्रस्नुपा वसुक्रपत्नी ( ऋ० १०।२८। १॥ ) 
८-घोषा काक्षीवती ( ऋ० १० । ३६ ।।.) 
९- अदितिर्दाक्षायणी ( ऋ० १० । ७२ | ) 
१०-सर्या सावित्री ( ऋ० १० | ८५५॥ ) 
११-इन्द्राणी (ऋ० १० ।८६॥ ) 
१२-जुहू ब्रह्मजाया ( ऋ० १०। १०६ || ) 
१३-गोधा ( ऋ० १० | १३४ ॥ ) 
१४-इन्द्राणी (ऋ० १०। १४५ ॥ ) 
१५-श्रद्धा कामायनी (ऋ० १०। १५१॥ ) 
१६-देवजामय इन्द्रमातरः ( ऋ० १० । १५३ ॥ ) 
१७-यमी वेबस्व॒ती ( ऋ० १०। १५४॥ ) 
१८-शची पौलोमी (ऋ० १० । १५६ | ) 
१९-सापराज्ञी (ऋ० १० । १८६ |। ) 
इसी प्रकार संवाद सुक्तों में जैसे ऋ० १० |८५६॥ क्रि० १०। १०६ |। 
बहुत सी ऋषिकाएँ निदिष्ट हैं । कहीं कहीं ऋषियों के प्रचलित नाम मन्त्रार्थ देन 
के बाद पड़े हैं जेसे विश्वरथ का नाम विश्वामित्र तथा शिवसंकल्प ऋषि आदि नाम 
पुरुषों के, तथा नदी आदि नाम जो कात्यायन ने दिखाये हैं । इसका श्र्थं जलप्रवाह 
रूप नदी नहीं है प्रत्युत तद्विद्या जानने वाली ऋषिका है । 


मह॒षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने ऋषियों के नाम के सम्बन्ध में कहीं 
कहीं मतभेद प्रकट किया है । जिसका विशेष कारण वहां वहां दिखायेंगे । 


( देवता मीमसासा ) 


मन्‍्त्रों के देवता भी कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में दिखाये हैं । जहां जहां 
महर्षि का कात्यायन से मतभेद है वह हम संकारण विवेचना करेंगे । कात्यायन ने 
अपनी सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के देवता के विषय में लिखा है कि-- 


त्रः० १। १।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [२६६ 


हि ४ अरे कनीप 
मण्डलादिष्वास्नेयमेन्द्रात । ( ऋण्स० १।) 


अर्थात्‌--सर्वानुक्रमणी की यह परिभाषा है कि जिस का देवता न लिखा हो 
वहां इन्द्र देवता समभो ( अनादेशेत्विन्द्रो देवता ऋ० स० १२ | ५ ॥ ) परन्तु सब 
मण्डलों के आदि सूक्तों में देवता न बताने पर अग्नि देवता जानो । जब अग्नि देवता 
का अधिकार समाप्त होगा वहां 'इन्द्रो देवता' कह दिया जावेगा जैसे ( 'सुरुपक्ृत्नु 
दशन्द्रम' ऋ० १। ४॥। ) । वेसे जिनका देवता इन्द्र हैं उनको कहने की आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि “प्रनादेशेत्विन्द्रो देवता' वैसे ही होगा पर श्रग्नि देवता के प्रकरण को 
समाप्त करने के दृष्टिकोण से इन्द्रो देवता कहा जायेगा । 


इस प्रकार सब मण्डलों के आदि सुक्तों में अग्नि देवता न कहने पर भी अग्नि 
देवता रहेगा । पर क्‍योंकि नवम मण्डल में पवमान सोम देवता बताया गया है वहां 
पवमान सोम देवता ही € मण्डल के श्रादि सूक्त में रहेगा । 


वृहद्देवता में भी लिखा है कि-- 


आगउनेय॑ प्रथम छक्त॑ मधुच्छन्द्स आपकम्‌ | ( बृहददेवता १ । १२६ ।। ) 


अर्थात्‌--ऋग्वेद का प्रथम सूक्त भ्रग्नि देवता वाला है । और यह मधघुच्छन्दा 


ऋषि का ऋषिकर्म है। ऋषिकर्म - मन्त्र का अर्थ दर्शन और सर्वप्रथम उसका प्रचार 
ऋषिकम है । 


( आग्नि शब्द का अर्थ) 
अग्नि शब्द के अथ के सम्बन्ध में पृष्ठ २०२ से २२४ तक विस्तार से लिखा 


ना चुका है। अग्नि शब्द के जितने निवंचन हैं उतने परथक्‌ पृथक्‌ अर्थ हैं यह भी पृष्ठ 
२२८ से २४३ तक बताया जा चुका है । 


ऋग्वेद के प्रथम यूक्त में अग्नि दाब्द से परमेश्वर और भौतिकाग्नि को व्याख्या 
ऋषि ने की है । द्वितीय मण्डल के प्रथम सूक्त में अग्नि से विद्युदादि की व्याख्या की 
है। तृतोय और चतुर्थ मण्डल के प्रथम सुक्त में श्रग्नि शब्द से विद्वान्‌ की व्याख्या को है । 
पच्चवम और षष्ठ मण्डल के प्रथम सूक्त में अग्नि शब्द से फिर भौतिकाग्नि का व्याख्यान 
किया है । सप्तम मण्डल के प्रथम सूक्त में भ्रग्ति शब्द से विद्युत्‌ की व्याख्या ऋषि 
ने की है । 


अन्यत्र अपने वेद भाष्य में महषि ने अग्नि शब्द के अनेक अर्थ किये हैं जेसे -- 


अग्नि - जाठराग्नि (यजुर्वेद ५।६॥ ) 
अग्नि - दय ( यजुर्वेद ५।६॥। ) 
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अग्नि - युद्धजन्यक्रोधाग्नि ( यजुर्वेद ६ । १८ ॥ ) 
अग्नि - स्वंविधाप्राप्त विद्वान ( यजुर्वेद ६। १६ ।॥। ) 
अग्नि > न्याय मार्ग में चलाने वाला विद्यान्‌ (ऋ० १ । १०७। ३॥ ) 
अग्नि - सब विद्या का जानने वाला और बताने वाला विद्वान 

(ऋ० । १०५। १४ ॥।| ) 
इत्यादि अनेक अर्थों में महषि ने अग्नि शब्द की व्याख्या की है। निषपण्टु के 


पचश्वमाध्याय में अग्नि शब्द पदनामों में यास्क ने पढ़ा है। यास्क ने निघण्टु के चतुर्थ 
ग्रौर पतच्चम अध्याय के सम्बन्ध में लिखा है कि-- 


एकाथमनेकशब्दमित्येतदुक्तर्‌ । अथ यानन्‍्यनेकार्थान्येकशब्दानि तान्यतो 
ब्लुक्रमिष्यापः | अनवगतसंस्कारांथ निगमान । तदेकपदिकमित्याचक्षते । 
( निरुक्त ४ । १ ॥ ) 


अर्थात्‌-निघण्टु के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रध्यायों में एक अर्थ वाले पर्याय 
दब्दों का संग्रह है । और चतुर्थ पत्चम अध्याय ऐकपदिक कहाता है इसमें अनेकार्थ 
वाले शब्दों का संग्रह है तथा जिनमें प्रकृति प्र॒त्यय का विभाग स्पष्ट नहीं है ऐसे 
अनवगतसंस्कार वेदिक शब्दों ( निगमान्‌ ) का संकलन है। श्रग्नि शब्द भी अनेकार्थ 
है श्रत:ः उसका संकलन ऐकपदिक प्रकरण में किया है । वेद में भी-- 


विंदेदग्निनभो नाम्नाडग्ने अन्लिर आयुना नाम्नेहि यस्तृतीय॑स्यां 
पृथिव्यामसि । (यजु० ५। ६ ॥।| ) 

यहां पृथिवी शब्द लोक वाचक है अतः तृतीय लोक में अग्नि का जो वर्णान 
किया है वह सूयय है । 

यह अग्नि शब्द अगि गतौ' धातु से भी बनता है । गति के तीन अर्थ होते हैं। 
ज्ञान गमन और प्राप्ति । गत्यर्थ को लेकर "न्याय मार्ग में चलाने वाला अर्थ है। और 
ज्ञानार्थ को लेकर सब विद्या का वेत्ता अथ है । 

प्रघन--निरुक्त में तो लिखा है कि-- 

यस्तु सकत॑ भजते यस्मे हविनिरुष्यते ध्यमेव सो अग्निः । 

( निरुक्त 9 १८ ।। ) 


अर्थात्‌--जहां पूरा सूक्त अग्नि देवता का है या जहां श्रग्नि के लिये ह॒वि प्रदान 
बताया गया है वहां अग्नि शब्द का भौतिकागिन श्र है । 


ऋण १। १।१॥ ] प्रन्वितार्थ प्रदी प; [३०१ 


उत्तर--निरुक्त का प्रधान विषय अधिदेवत है ग्रतः यास्क ने यह बात अपने 
क्षास्त्र के प्रधान विषय के दृष्टि कोण से लिखी है । 


( देवता शब्द का थ्रथ ) 
मन्त्रों के देवता जो है उनके सम्बन्ध में मह॒षि ने लिखा है कि-- 


है जिस मन्त्र का जो विषय है वह उस मन्त्र का देवता है । कात्यायन ने भी कहा 
क--- 

उस मन्त्र से जो बात कही जाती है वह उस मन्त्र का देवता है । षड्गुरुशिष्य 
ते भी ऋग्वेदसर्वानुक्रमणी की अपनी टीका में लिखा है कि-- 


उस मन्त्र रूप वाक्य से जो विषय प्रतिपादन किया गया है वह देवता कहाता 
है। संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २०१-२८२ पर देखो । 


कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मन्त्र में जिस देवता की स्तुति की जाती है वह 
मन्त्र को देवता अधिष्ठात्री देवी श्रौर शरीरधारिणी है । यह बात सत्य नहीं क्योंकि 
मन्त्रों के देवता कहीं पदार्थ भी है जेसे उलूखल ( उखली ( ऋ० १ । २८५ | ५-६ ॥ ) 
उखली और मूसल (ऋ० १।२८।७। ६ || ), यूप ( खम्भा ) ( ऋ० १।३। 
६ । १३-१४ ), कहीं कहीं कालवाचक शब्द भी मन्त्रों के देवता हैं । जेसे--उषारात्रि 
(ऋ० १।११३। १॥ ), कालचक् (ऋ० १। १६४ | ४८॥ ), इत्यादि । 
कहीं कहीं भाववृत्त देवता है। भाववृत्त शब्द का अर्थ षड्गुरुशिष्य ने इस प्रकार 
किया है कि-- 


भावानां पदार्थानां वृत्तिः सृष्ट्यादिप्रवृत्तिः यस्य देवता तद भाववृत्तीयमिति 
: प्राप्त छ्ाथ 5णु। ([ वेदाय दोषिका १०। १२६ ॥ ) 


| अर्थात्‌--सृष्टि की उत्पत्ति आदि का जो वर्णन है यह भाववृत्त शब्द का पअ्रर्थ 
_ है। अतः मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय ही देवता कहाता है। 


( महषि की चतुर्वेदविषयसूची ) 


चारों वेदों के प्रत्येक मन्त्र में किस किस विषय का वर्णन है इस सम्बन्ध में 
महर्षि ने जब उन्हें सम्वत्‌ १६३० में ऋषित्व प्राप्त हो गया तब चतुर्वेद विषय सूची 
नाम का ग्रन्थ ऋषि ने अब से एक सो वर्ष पूर्व पूरा लिखा था । महषि के हस्तलेख 
पिछले महायुद्ध के समय रक्षार्थ पृथिवी में गाड़ दिये गये थे। वहां से उन्हें निकाला 
गया । उस में चतुर्वेद विषय सूची नाम का ग्रन्थ भी था जो जराजीरणं हो चुका था 
उसके पन्ने चिपक गये थे बड़ी कठिनता से उन्हें छुड़ाया और अत्यन्त श्राग्रह करके 
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वेलकम न फनमस ४ न नर २० आने न कम कम न का थम न नम के लो नो गम न कम के नमक नम 
मैंने परोपकारिणी सभा के अधिकारियों से उसका फोटो कराया । और वर्षो कहते 
सुनते उसको छपवाया भी । परन्तु यह चतुर्वेदविषयसूची महर्षि का ग्रन्थ अनुत्तर- 
दायित्वपूर्णा शली से छापा गया है । मह॒षि ने पहले ऋग्वेद के १०५२२ सब मन्त्रों 
का प्रत्येक का विषय लिखा थ।। उसके ग्रनन्तर सामवेद के मन्त्रों के विषय अनुपद 
ही लिखे थे । क्योंकि वेद के ग्रध्ययन करने वालों ने एक मिथ्या किवदन्ती चला दी 
थी कि ऋग्वेद के मन्त्र ही सामवेद में हैं जो सवंथा असत्य बात थी । ऋग्वेद के उन्हीं 
मन्त्रों का पदपाठ शाकल्य ने किया और सामवेद के उन मन्‍्त्रों का पदपाठ गाग्यं ऋषि 
ने किया था जो परस्पर एक नहीं है । सामवेद के मन्त्रों का भाष्य गाग्ये के पदपाठ 
के अनुसार करना चाहिये था । यह गाग्यं का पदपाठ सामवेद के भाष्यकारों ने किसी 
ने भी नहीं देखा था । 
महर्षि ने ऋग्वेद सामवेद के सब मन्त्रों के पृथक पृथक विषय बताकर अथवंबेद 
के मन्‍्त्रों के विषय लिखे थे क्योंकि यजुर्वेद के मन्त्रों के विषयों के पश्चात्‌ यजुर्वेद की 
उपलब्ध शाखाओं और ब्राह्मण ग्रन्थों के विषय ऋषि ने दिखाये हैं अत: मह॒षि का क्रम 
यह था कि-- 
ऋग्वेद सामवेद । अथर्ववेद । यजुर्वेद तथा उसकी शाखायें और ब्राह्मण ग्रन्ध 
पर इस बात को न समभकर चतुर्वेदविषयसूची का मुद्रण ऋक यजु साम अथवे इस 
प्रचलित क्रम से कर दिया और शाखा ब्राह्मण छोड़ दिया । कुछ तो पहले ही गल गया 
था जो रह गया था वह भी नहीं छापा । इसके अतिरिक्त इसका सम्पादन भी 
अशुद्धियों से भरा है अत: यह ग्रन्थ हस्तलेख के आ्राधार पर फिर से छपना चाहिये + 


खेद का विषय है कि अथवंवेद के भाष्यकार पं० क्षैमकरण दास त्रिवेदी ने तथा 
सामवेद के भाष्यकार पं० तुलसीराम स्वामी ने तथा महामहोपाध्याय पं० आर्यमुनि और 
पं० शिवशंकर काव्यतीर्थ जिन विद्वानों ने मर्हाष के ऋग्वेद के वचे वेदभाष्य को पूरा 
करने का यत्न किया इन सबने चतुर्वेदविषयसूची को उठा कर नहीं देखा। अतः 
इन सब के वेद भाष्य काल्पनिक ही हैं । ऋषि के किये वेद भाष्य पर भी अपना मन 
गढन्त वेद भाष्य करने वाले तो अत्यन्त दण्डनीय हैं # आजकल भी वेदों पर भाष्य 
करने की कुचेष्टा अज्ञानी लोग कर रहे हैं । अपठित वेद श्रद्धालु इस को समभते 
नहीं हैं । 

महर्षि ने चारों वेदों के जब विषय सब मन्त्रों के लिख दिये तो चारों वेदों का 
भाष्य हो गया । इस कारण हम महर्षि को चतुर्वेदभाष्यकार कह सकते हैं । क्योंकि 
मन्त्रों में किस विषय का वर्णान है यह ऋषि ही जान सकते हैं जेसा कि लिखा है कि-- 


नद्म पु प्रत्यक्षमस्त्यनूषेरतपसो वा । ( निरुक्त १३। १२ ।। ) 


अर्थात्‌--वेद मन्त्रों में कया लिखा है इसका प्रत्यक्ष ऋषि को ही होता है ' 
विषय ज्ञान हो जाने पर तो हम आचाय लोग भी भाष्य कर सकते हैं । पर आश्रय 


१।१।१॥ | गन्वितार्थप्रदीप: [३०३ 


| >यरिक का क़्ू्ञ छाए छाए ए ७ ोाऋ्मकाकााऋ छछछल लात कै ध् छ - है _ नस 
का विषय है कि चतुवंद विषय सूचो छप जाते पर भो आधुनिक वेदभाष्यकण्ड्रति वाले 
उप|्त को अब भी नहीं देखते हैँ। जो वेदभाष्य ग्राजकल चारों वेदों के पूर्णा किये जा 
हे हैं शताब्दी के नाम पर । एक उदाहरण देता हैं-- 


ऋग्वेद में एक मन्त्र है-- सित्रामाणं पृथिवीं० का ऋ० १० । ६३ | १० ।। 
पह मन्त्र संस्का रविधि स्वस्तिवाचन प्रकरण में है। इस पर ऋषि का भाष्य नहीं है । 
अतः इस मन्त्र में जिस देवी नौका का वर्णन है उस के नाना काल्पनिक अर्थ श्राजकल 
के आयेविद्वान्‌ कर रहे हैं । कोई अर्थ करता है । देवी नौका > मानवतनू । कोई कहता 
है देवी नौका>मुक्तिरपी नौका इत्यादि अर्थ बिना चतुर्वेद विषय सूची को देखे 
हो रहे हैं। मह॒षि ने इसका देवता यज्ञ लिखा है और यज्ञ के प्रकरण में ही 
पस्कारविधि में रखा है । प्राचोन ऋषियों ने भी दैवी नौका यज्ञ को माना है । 


च्हेे ीद्य गये 
दवाह्य पा नायद यज्ञ) | ( जे० ब्रा० १। १६६ || ) 


श्र्थात्‌ देवी नौका यज्ञ है । महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने सब प्राचीन 
&षियों को पढ़ा था तथा उनकी आषंदृष्टि स्वयं भी थी । भारय॑ विद्वान्‌ बहाना टर्रति 
है कि मन्त्र के अनेक अर्थ होते है अतः यह भी एक अर्थ हमारा सही । मैं उनसे पूछता 
हूं परमात्मा ने जो २०३४६ मन्त्रों की रचना की है यह व्यर्थ है क्योंकि एक ही मन्त्र के 
अनेक अथ्थं कर लिये जावेंगे फिर बस एक मन्त्र ही पर्याप्त था । 

ऋषि लोग अपने काल की समाप्वि पर तक ऋषि दे गये हें उससे भी सोचकर 
देखलो नोका पर बेठ कर कहीं पार जाया जाता है। नोका में ही नहीं बैठा रहा जाता 
है। यदि देवी नीका मोक्ष है तो उस में बंठ कर और आगे कहां जाओगे प्राचीन 
ऋषियों ने इस देवो नौका के अरित्र आदि सबका वर्णन किया है काल्पनिक मानवी 
तनु आदि अर्थ में सबके काल्पनिक अर्थ करने पड़े गे । एक अ्रसत्य को छिपाने के लिये 


तौ असत्य बोलने पड़ते हैं । विस्तृत अर्थ इस मन्त्र का हमारे संस्कारविधिमहाभाष्य 
में देखो । 


अत: अब इन सब गअनाष और अनार्य वेदभाष्यों को फेंककर चतुर्वेदविषयसूची 
के ्राघार पर वेदभाष्य आयेसमाज की इस दूसरी शताब्दी में होने चाहिये। : यह 
चतुर्वेदविषयसूची अमूल्य ग्रन्थ रत्न है । 


( छुन्दो पीमांसा ) 


महधि ने मन्त्रों के छन्दों के सम्बन्ध में लिखा है कि--जिस जिस मन्त्र का जो 
गायत्री आदि छन्द है उसके ज्ञान के लिये मन्त्रों के छन्द लिखे हैं। कात्यायन ने भी 
लिखा है कि--अक्षरों का परिमाण छन्द है । संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २८५३ पर देखो । 


आदो गायत्र प्राग्हैरण्यस्तृपात्‌ । ( ऋ० स० १२। १४ || ) 


३०४ ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ छन्दो मीमांसा 


अर्थात्‌ू--ऋग्वेद के आरम्भिक सुूक्तों का गायत्री छनन्‍्द है। 'त्वमग्ने ऋ० 
१।३१॥ ) हिरण्यस्तूप ऋषि वाले से पूर्व पृवं । उनमें भी जहां विशेष छन्द दिखाया 
है वहां वही छन्द्र होगा । जंसे-- 

गायन्ति द्वादशानुष्ट॒भे तु। (ऋ० सर्वानु० १ । १७ ॥ ) 


[है त्रिणो 

अर्थात्‌-गायन्ति त्वा गायत्रिणो० (ऋ० १।१०॥ ) इस सुक्त में १२ 
ऋचा हैं और अनुष्ट्प्‌ छन्द है । यहां भनुष्टप्‌ छनन्‍्द है गायत्री नहों । उपयुक्त 
परिभाषा से “अग्निर्मीछि०” मन्त्र में गायत्री छनन्‍्द है । और यहां त्रिपदा गायत्री है। 
कात्यायन ने लिखा है क्रि ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र का त्रिपदा गायत्री छन्‍्द है। और 
जहां अक्षर संख्या न बताई जावे वहां आठ आठ अक्षर का पाद जानो यह सर्वानुक्रमणी 
की परिभाषा है। ऋग्वेदप्रातिशाख्य ने भी लिखा है कि आष॑ं छन्द गायत्री दो प्रकार 
का है या तो आठ अक्षर वाले तीन पाद या छे अक्षर वाले चार पाद की गायत्री 
होती है तदनुसार यहां आठ अक्षर वाले तीन पाद वाली गायत्री है। संस्कृत प्रमाण 
पृष्ठ २८३ पर देखो । 

लौकिक साहित्य में भिन्न भिन्न विषय में भिन्न भिन्न छन्द होते हैं । जेसे करुणारस 
बैतालीय छन्द या मन्दाक्रान्ता छन्द में वरिणित किया जाता है । तोटक दोधक आदि 
छन्दों में करणा रस नहीं लिखा जा सकता । इसी प्रकार शान्ति उपदेश में अनुष्टप्‌ 
छन्द, चन्द्रोदयादि के वर्णान में रथोद्धता छन्‍्द, राजनीति में वंशस्थ छन्द, वीर ओर 
रौद्र रस में बसन्‍्ततिलका छन्द, क्रोध और धिककार में पृथिवी छन्द, वर्षा प्रवास दुःख 
में मन्‍दाऋ्रान्ता छन्द, राजाओं की स्तुति में शादू लविक्रीडित छन्द प्रशस्त है । विस्तृत 
वर्णान संस्कृत में पृष्ठ २८५४ पर देखो । मन्त्रों की छन्‍्दों रचना पर तथा एकाक्षरादि 
न्‍्यून अधिक पर विस्तृत विवेचन आवश्यक है । छन्दों के देवता वर्ण गोत्र आदि विषय 
भी विवेचनीय हैं | वेदिक निधि अपार है । वेदिक छन्द भी लौकिक छंन्दों के समान 
अर्थसापेक्ष हैं। इस पर भी विश्वप्रदीप में लिखा जावेगा । छन्दों की पाद रचना भी 
श्रर्थानुसारिणी है जैसा जेमिनि ने लिखा है कि-- 

तेषामक्‌ यत्रार्थथशेन पादव्यवस्था | (मीमांसा २ | १।३५॥। ) 

ग्र्थात्‌-जिनमें अर्थ के श्रनुसार पाद रचना हो वे ऋचाएं कहाती हैँ । 'अग्नि। 
पूंवैभि० मन्त्र के सम्बन्ध में शवर का कथन युक्तिसंगत नहीं है । अतः महर्षि ने 
'अग्नि। पूर्वेभि०' मन्त्र में द्वितीय पादगत “नूतनैः” शब्द की स्वतन्त्र व्याख्या की है और 
इसी लिये-- 
आ त्वा क्वां अहूपत गुणन्ति विश्र ते धिय! देवेभिंररन आ गंदे ॥ 
। हे ' ( ऋ० १॥। १४ । २ ।। ) 
यहां गणन्ति पद में उदात्त इसी लिये है । 

& 


क्‍ १।१।१॥ ] अन्विताथंप्रदी प: [३०४ 


ल्ल््ः 


किसी :भी छन्द में एक अक्षर कम हो तो उसे निचुत्‌ कहते हैं। दो अक्षर कम 

हों तो उस की विराट संज्ञा है। इसी प्रकार छन्‍्द में एक ग्रक्षर अधिक हो तो उस की 
भुरिक्‌ संज्ञा है । श्रोर दो श्रक्षर प्रधिक हों तो उस की संज्ञा स्व॒दाद्‌ है । 

. (द्र० पिज्जल ३। ५६ । ६० ॥ ) 


इस प्रथम युक्त में द्वितीय ऋचा निचृत्‌ गायत्री है। अष्टमी और नवमी ऋचा 
ब्रिराट गायत्री हैं:। » 


तीन पाद वाले मन्त्र में पहले और अ्न्तिम पाद में अधिक अक्षर हों और 
'परध्य के पाद में झक्षर कम हों तो उस को पिपीलिकामष्या कहते हैं। झौर यदि पहला 
और अन्तिम पाद कम श्रक्षर वाला हो तथा मध्यम पाद में अधिक अक्षर हों तो उस 
_ को यवमध्या कहते हैं । ( द्र० पिज्ूल ३ । ५७, ५८॥ ) 


| इस सृक्त में द्वितीय ऋचा पिपीलिकामध्या गायत्री है। अष्टमी ऋचा यवमध्या 
गायत्री है । मर स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर कात्यायन सामान्य रूप से “गायत्री 
इतना ही कहते हैं । । 


इस सबकी पूर्ण स्थिति इस प्रकार है । 


ऋचाश्रों की पाद रचना अर्थानुतारिणी है। इस विषय में भाष्यकारों का मत 
इस प्रकार है-- 


१--पादे पादे सकाप्यन्ते प्रायेणार्था अवान्तरा।। . 
* ( वेद्भुट माधव छन्दो $नुक्रमणी ) 


ग्र्थात्‌-पाद पाद में भ्रवान्तर अथ, पूरे कहे जाते हैं । 


२--प्रतिपादमचामर्था' . सन्ति केचिदवान्तराः । 
ऋगरथ! समुदाय। स्थात तेषां.बुद्धया प्रकल्पितः ॥ 


छन्दो उलुक्रमणी तस्माद्‌ ग्राह्मा घक््मेश्चिकपापरे! ॥ 
( माघव कृत भआाल्यातानुक्रमणी का उपोद्धात* ) 


ीवककनअमम स  + ७» ७५» >>. अमयाम---स «बकरा 
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१--मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित प्रन्य स्ं० २ ऋग्ेदानुक्रमणी का परिशिष्ट . 


.... की. >्यिीी 


>> यथा 


३०६ ] ऋण?वेदमहाभाष्य मु [ छन्‍्दो मी मांसा 


अर्थात्‌--प्रत्येक पाद में प्रवान्तर अर्थ कुछ होते हैं । बुद्धि से विचारित 
समुदायाथ ही (रण ऋचा का अर्थ होता है। अतः छन्दो 5नुक्रमणी सूक्ष्म अर्थ चाहने 
वालों के लिये आवश्यक है । 


२--ऋगथे! प्रतिपादं च कश्रित्‌ कश्निदवान्तरः । 
तेषामवान्तरार्थानां सिद्धो मन्त्रार्थ इष्यते ॥ 
( माधव" ) 


अर्थात्‌- प्रतिपाद ऋचा में श्र विशेष होता है। ग्रवान्तर अर्थों का सिद्ध अर्थ 
मन्त्रार्थ माना जाता है । 


४--सायणा ने ऋग्वेद भाष्य की उपक्रमणिका में यह स्वीकार करके भी कि 
छन्दों का ज्ञान वेदार्थ में उपयोगी है सिद्ध नहीं किया । तथा स्कन्‍्द स्वामी ने छन्द 
ज्ञान को वेदार्थ में आवश्यक नहीं बताया उस का कहना है कि-- 


तंत्राषदेंव्॑त योरंथविवोधन उपंयुज्यमानत्वात ते दर्शयिष्येते । 


न छन्दः अनुपयुज्यमानत्वात ।। 
( स्कन्द ऋ० भाष्य के आरम्भ में ) 


ग्र्थात्‌ मन्त्रों के अर्थ ज्ञान में ऋषि देवता आवश्यक हैं पर छनन्‍्द का अर्थ से 
कुछ सम्बन्ध नहों अत: ऋषि देवता दिखाये जावेंगे । छन्द नहीं । 


५--इसका खण्डन जयतीर्थ करता है कि-- 


: एतेन छन्दोज्ञानमनुपप्क्तमिति कस्पचिन्मत॑ निराकेतं भवति । 
( मध्वरचित ऋग्ूभाष्य की टीका ) 


अर्थात्‌--छन्‍्दों का ज्ञान वेदार्थ में उपयुक्त नहीं यह मत श्रशुद्ध है। पर जपतीथथे 
सायण के समान इस को सिद्ध नहीं कर सका । 


जहां अर्थ के कारण पांद व्यवस्था होती है वह ऋचा कहाँती है। मीमांसा के 
इस सूत्र २। १। ३४ की व्याख्या में शवर स्वामी लिखता है कि यह प्रायिक है कहीं- 
कहीं छन्दों के श्रक्षरों के हष्टिकोण से भी पाद व्यवस्था होती है । यह शबर का कथन 
ठीक नहीं है । ऐसा ही शाबरभाष्य का व्याख्याता क्रुमारिल भट्ट मानता है कि-- 


+++-+++++फऊरॉसरफड इक्‍नचचननाफमफ़फसफकसउक्‍सफफसकस-डससस:ससससओ५59585ससस<ससलससकसकलनसचसनम क्‍अक न _ _ बज जन ननजजननननननन्‍न्‍नन्‍नन्‍ननननननननीयनीीननननननननननन-ननननननननन+++नन--म+न-म-म-न-नननन-नननन-न-+--०-.. 


१--मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित ग्रन्थ सं० २ ऋग्वेदानुक्रमणी का परिशिष्ट 
पृष्ठ ० शञ ( १०७ )। 


#०१।१।१॥।। ] अल्वितार्थ प्रदीप: [३०७ 
>ःआहडहच्चटडटऊटह ब  चखखखअ.ख  ब अबअबअबखख  उअ अबअबअुअअ &इुइ && अआछछछ क्‍अ(ऋ े _ स_&_ स_“/सत€त€ ,ा१-  े ेतिःिफ __ख॒“॒कय_____ तततततततनत+ 


एतस्य तु प्रदर्शनार्थव्वात्‌ न बृत्तवशब्याबृत्तिरिति । 


ग्र्थात्‌--अर्थानु सा रिणी पादव्यवस्था वाली ऋचा होती है यह प्रदर्शनमात्र है ! 
जहाँ वृत्त के कारण पादव्यवल्था है वह भो ऋचा है । उनका अभिप्राय यह है कि-- 


“अग्नि! पूर्वेभिऋषिंभिः, इंडयो नतन्ैछत ” 


यहां पूर्व पाद में अर्थसमाप्ति' नहीं है क्योंकि क्रिया; दूसरे पादु- में है । पर इस 
प्म्बन्ध में निदान सूत्रकार का कहना है कि-- ्ड 


अष्टाक्षर आपश्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति । 
आचतुरक्षरताया इत्येके । आदशाक्षरताया। अभिक्रामति || 
( निदान सूत्र पृष्ठ १ ) 


अर्थात्‌-अ्रत्येक छन्द पांच या चार अक्षर्‌-त॒क ल्यून किया जा. सकता है और 
दश अक्षर तक बढ़ाया जा सकता है । 


इस परिभाषा के अनुसार-- 


“/अग्निः पूर्वेमिऋ पिप्रिरीडच)", यह प्रथम पाद होगा और ''नूतनरुत”! 
पह दूसरा पाद होगा । 


अर्थात्‌-प्रथम पाद आठ अक्षर के स्थान पर १० अक्षर का हो जायेगा और 


दूसरा पाद दो अक्षर न्यून होकर पांच अक्षर का बनेगा । एकाक्षर न्यूनता निचृत्‌ के 
कारण है ही । भ्रत: ऋषि दयानन्द सरस्वतीजी ने इसी लिये-- 


( नृतनः ) वेदार्थाध्येटमिः अक्चारिभिः तकैं:, कार्यस्थैविंथमानेः प्राणैवां | 


ऐसा स्वतन्त्र अर्थ किया है। 


पादेनाथेंन चोपेता वृत्तबद्धा मन्त्रा ऋच)। 


यह जेमिनि न्‍्यायामाला का मत है । इसके प्रतिरिक्त यह भी समझो कि 
व्याकरणादि में जो नियम बनाये जाते हूँ वे भी भाषा को व्याव्नहारिकता को देखकर 
बताये जाते हैं । भाषा पहले है व्याकरण. बाद सें है । 


३०८ ] ऋग्वेदमहाभभाष्य म्‌ [ छन्दोमी मांसा 


“आ त्वा कण्वाः” मन्त्र में तोन क्रियायें हैं अहृषत, गणनिंत और आ गहि। 
में लिखात है जी छ कप 
इनमें अहृषत और गुह्ठि निघात हैं पर गणरिति उदात्त है । द्वितीय पाद के अथ की 
प्रधानता है क्योंकि हम स्तुति करते हैं अत: स्तुति के अधीन बुंलाना और आना है। 
प्रधान वाक्य जिस में गणन्ति है वह उदात्तवान्‌ है। ह 

< 


एक विशेष उदाहरण-- 


गृदंता गुह्य॑ं, तमो वि यांत्‌ विश्व॑मत्रिणम्‌ ज्योतिष्कता यदुश्मासे । 
गा ऋ० १।८६। १० ।। 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के मत में-- 


गूदत  गुहा॑म्र यह एक पाद है। तथा दूसरा पाद “तमो वि याँति विश्व 
मत्रिणम्‌ है । प्रथम पाद में मात अक्षर के स्थान पर निचृत्‌' के कारण निदानसूत्र 
: - की परिभाषा के अनुसार दो अक्षर कम करके प्रथम पाद पांच अक्षर का है और दूसरा 
पाद आठ कक्षर के स्थान पर दो अक्षर बढ़ा कर दश अक्षर वाला है । उसके अनुसार 
ऋषि का अर्थ है--( गुह्मम ) गुप्त करने योग्य व्यवहार को ( गूहत ) ढांपो । यह 
सभाष्यक्षादि का कत्तंव्य है तथा ( विश्वम्‌ ) समस्त ( तमः ) अविद्या रूपी अन्धकार 
को जो कि ( अत्रिणम्‌ ) उत्तम सुख का विनाश करने वाला राक्षस हूप है उसको 
( वि यात ) दूर पहुंचाओं । तथा हम लोग ( यत्‌ ) जो ( ज्योति: ) विद्या के श्रकाश 
को ( “ “सि) चाहते हैं उसको (कर्त ) प्रकट करो। ( गूहता कृतों. इव्यत्र 
सांहितिको दीवे: ) । 

प्र सायणाचाय्य इसको न समभ कर अर्थ करता है कि-- 

हे मरुतों ( गुह्म ) गुहा में स्थित. ( तम: ) अन्धकार को ( गृहत ) ढांपो और 
( विद्वम्‌ ) सब ( अन्रिणम्‌ ) नाशक राक्षतादि को (वियात ) हमारे संमुख से 
हटाओ (यत्‌ ज्योतिः) जिस सूर्यादि को हम (उश्म॑सि) चाहते हैं उसको (करत) करो .। 

सायण का अन्वय है-- 

गुह्य तमो गूहत । विश्वम्‌ अत्रिणम्र्‌ वियात | पर महषि का अन्वय है 
गुह्य गूहत । विश्व॑ तमो 5त्रिणं वि यात | 

अत्रिणमू--राक्षसरूप । “अत्रिणो वे रक्षांसि पाप्मानों 5त्रिण। प० जा० 
३।१॥ शक्षांसि वे पाप्मा उत्रिणः | ऐ० बरा० २। २ |?! राक्षसा। परसुख- 


१--एक अक्षर कम होने पर वह छन्द जा कप शक वि हक है। ० ० बहा है । 


भजन 


ु 


ऋ० १।१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदी प: [ ३०९ 
ध्यात्तारः | अदन्तीति भत्तारा। 'अदेस्त्रिनिश्र' उणा० ४। ६८ । इति अदू 
भातो! त्रिनि त्रिप च भवतः । भद + त्रिन्‌ - अत्रिनू । अत्रिण्ाम्रति पुसि 
द्वितीयेकवचनम्‌ । त्रिप प्रत्यये अत्रि; ऋषिः । इति महर्षि संपा दिते वेदाज्प्रकाश 
उणादिकोपे | तग्रैवः सायणः तत्त्तववोधिनीकारथ वेय करणसिद्धान्तकौमधाम्‌ । 
उज्जलदत्त), प्रक्रियासर्वस्वकारों नारायणः, श्वेतवनवासी च “अदेस्त्रिन' इति 
पठन्ति । अत्रिः ऋषिरिति केवलम | दशपाद्ुणादिवत्ती तु अदेस्त्रिनिच्च' इति 
पाठः । तत्र त्रिनिच्‌ इत्यत्र चकारो व्यर्थः । त्रिन्‌ इति नकारल्ते 'त्यये प्रत्यय- 
खरेणेवान्तोदाचत्वात्‌ | चितो 5स्तोदाच इति पिष्टपेषणम्‌ । गोवधनस्तु 
'अदेस्थिन निच्च' इति पठति । तत्र नित्वादायुदाच! स्यात्‌ । अत्रिन्‌ शब्दस्तु 
अन्तोदाचो वेदे | अतः आह पेरुः घरिरौणादिकपदाणवे “अदेस्त्रिन्‌ इति अदेस्तिन्‌ 
निच्च इति पाठों ववनाकरों । 

छन्दों की अक्षर गणना इस प्रकार है। गायत्री छन्द २४ अ्रक्षर का होता है। 
उष्णिक्‌ छन्द २८ अक्षर का होता है। इस प्रकार क्रमश: झ्रागे आने वाले छन्दों में चार 
चार अक्षर बढ़ाते जाओ | प्रथम सप्तक ४८ ग्रक्षर पर समाप्त होता है । द्वितीय सप्तक 


५२ अक्षर से प्रारम्भ होकर ७६ अक्षर तक जाता है और तृतीय सप्तक ८० पश्रक्षर से 
प्रारम्भ होकर १०४ अक्षर तक चलता है । इसके आगे प्रगाथ कहाते हैं । 


( घढ़ुज आदि सर्वर व्यवस्था ) 


. इस मुक्त में पडज स्वर ऋषि ने लिखा है । अ्रभिप्राय यह है कि यह मन्त्र 
षड्ज स्वर पर गाना चाहिये। महर्षि ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखा है कि-- 


कौन कौन सा छन्द किस किस स्वर में गाना चाहिये इस बात को जानने के 

लिये उनके साथ में पड़जादि स्वर लिखे जाने हैं | जैसे गायत्री छन्द वाले मन्त्रों को 
षड़ज स्वर में गाना चाहिये । ऐसे ही श्रौर भी वता दिये हैं कि जिससे मनुष्य लोग 
गान॑विद्या में भी प्रवीण हों । इसी लिये वेद में प्रत्येक मन्‍्त्रों के साथ उनके षड्ज 
आदि स्वर लिखे जाते हैं । 
ै ( ऋ० भा० भू० श० सं० पृष्ठ ६६१-६६२ ।। ) 


इस की व्यवस्था इस प्रकार समभो-- 


१-पहूज़ | . ३7 शुझाः।: रे-जात्थार। ४-मध्यम । ३-पंग्भम । 
६-घेवत | ७-निपाद । 


० 3 का. जऔी , ली जी पान ४... . ७.3. +>:% ४-$ ६४:5. टटू|ने ३3 शान, 


३१० ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ षड्जादि स्व॒रमी मांस। 
ये सात स्वर हैं। इसी' प्रकार छन्द भी सात हैं-- 
१-गायत्री | २-उष्णिक्‌ । ३ अनुष्डुप । ४-बृहती । ५-पडिक्त । 
६-त्रिप्ुप । ७-जगती । 
ऐसा ही पिज्जल तथा वेदाज्भछन्दोग्रन्थ में लिखा है। संस्कृत प्रमाण पृष्ठ 
२८६ पर देखो । हलायुध ने पिद्धल सूत्र ३। ६४ की व्याख्या में लिखा हैं कि-- 
पडजपम गान्धार मध्यम पश्मम बैवत निषादाः स्वरा गायत््यादिषु क्रमेण 
द्रष्टव्या। । ह ( हलायुघ ३ । ६४ ॥ ) 


अर्थात्‌-यगायत्री षड्ज स्वर में, उष्णिक्‌ ऋषभस्वर में अनुष्ट्प्‌ गान्घार स्वर 
में,.बूहती मध्यम स्वर में, पडिःक्त पच्चम स्वर में, त्रिष्टुप्‌ घेवत स्वर में, और जगती 
निषाद स्वर में गानी चाहिये ।' 


छन्दों के तीन सप्तक हैं उनमें से प्रथम सप्तक गायत्री ग्रादि का है । दूसरा 
सप्तक-- 


१-अतिजगती । २-शक्‍वरी । ३-अतिशक्वरी । ४-अष्टि । 
५-अत्यष्टि | ६-श्वति । ७-अतिश्वति । ह 

इनके भी क्रमश: षड्ज ग्रादि स्वर होते हैं । 

तीसरा सप्तक इस ग्रकार है-- 

१-कृति। २ पअ्रकृति। र३े-आक्ृति। ४-विक्ृति। १५-संस्क्ृति । 
६-अभिक्ृति! । ७-उत्कृति: । 

इन छन्‍्दों के अ्रन्य नाम निदान सूत्र में इस प्रकार हैं-- 

१-सिन्धु । २-सलिलमू । र३-अम्भ!ः । ४-गरगनम्‌ । ४-अण॑वः । 
६-आपः | ७-सह्ृद्रः । 


महविनिर्मित छन्द: सूची अभी परोपकारिणी सभा के संग्रह में ही अमुद्रित 
पड़ी है अत: तृतीय सप्तक के स्वर विषय में कुछ नहीं कह्ना जा सकता है । इस समय 
महर्षि के हस्तलेखों में हूं ढने पर मुमे नहों मिलो ग्रत: मैं उत्त॒ को देख न सका: इस से 


कऋ० ९। १।१॥ ] अन्विताथं प्रदीप: [ ३११ 


हा लक मिल यू सन मज तट शककल 2९92 लक लक कसम आररन०१९५० २०. ननो नरक 
पूर्व मैंने स्वयं देखो थी । वेद्ुट माधव ने इन छन्दों के सम्वन्ध में लिखा है कि गायत्री 
क्रादि १४ छन्‍्द ऋग्वेद में होते हैं। तृतीय सप्तक के छन्द अन्य वेद में है । संस्कृत 
प्रमाण पृष्ठ २८५७ पर देखो । ा 


भरत ने भी अपने नाटबश्ास्त्र में इन्हीं सात षडुज आदि स्वरों का वर्णान किया 
है। संस्कृत प्रमाण पृष्ट २८० पर देखो । ' 


नारद ने षड़ज आदि स्वरों के लक्षण लिखे हैं कि-- 


मोर षडज स्वर बोलता है | वेल ऋषभस्वर उच्चारण करता है, वकरो 
न्‍्ध।र स्वर को, क्रोच्ी मध्यमस्वर को, कोइल पुष्पोद्गम समय में पञ्चमस्वर को, 


प्रोड़ा घेवतस्वर को श्रौर हाथी निधादस्वर को उच्चारण करता है। संस्कृत प्रमाण 
एषठ २८८ पर देखो । 


( श्वर का लक्षण ) 


स्व॒रयति मनांसीह श्रोतृर्णां स्वाथतो' यता । 
पड्जादिकाः स्वरास्तेन ते च साधक्षरामिघा! | 
( नृपति कुम्भकर्ण प्रणीत संगीतरा ज ) 
श्र्थात्‌-श्रोताओ के मनों को आदृष्ट केरने वाले स्वर कहाते हैं । 


( पड्जस्वर का लेक्षण ) 
३ : छे स्थानों से जो उच्चारण किया जावे: उसको षड्जस्वर कहते . है वे स्थान 
* १-नॉसिका, ३-कण्ठ, २-वक्षस्थल, ४-तालु, ५-जिहा, ६-दन्त । 
इन छे स्थानों से षदजस्वर उन्पन्न होता है। संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २८८ पर 
| दै्ो । अन्य स्वरों के उत्पत्ति स्थान इस प्रकार है-- 


कण्ठादुत्तिष्ठी! पह़ज! शिरसस्लृषभ! स्मृतः। 
। गान्धारस्तवानुनासिक्य उरसो।! मध्यमः स्वर) ॥ 
उरसः शिरसः कण्ठादुत्यितः पश्चमः स्वर | 
ललाटादू धेब॒तं विद्यान्‌ निषादं। सर्वसन्धिजम ।। 
(नारदीय शिक्षा ) 


हे श्श्र ] ऋग्वेदमहा भाष्य म्‌ [ षड़जा दि स्वरप्ती मांसा 


ग्रथात्‌--कण्ठ से पडज उत्पश्न होता है. शिर से ऋषभ स्वर निकलता है,गान्धार 
"को मुगल है, वक्षस्थल से पथ्यम स्वर की उत्पत्ति है, वक्षस्थल, शिर और कण्ठ 
ये पत्चम स्वर के उत्पत्ति स्थान हैं । इसी प्रकार ललाट से चेवत और सब सन्धि स्थलों 
से उत्पन्न निषाद को जानो | इनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 


निषीदन्ति स्वरा यत्र त॑ निषाद घुधा जगु। । 
योगरूशिवशादेते न नियोज्या निरुक्तितः ।। 


पन्द्र मध्यं च तारं च तेषां स्थान त्रिधा मतम्‌ । 
स्त्ररा अपि त्रिधा तेन भिथ्रन्ते स्थानमेदतः ।। 
( नृपति कुम्भकर्ण प्रणीत संगीतराज ) 


( घबड़ज आदि स्वरों का विवेचन ) 


शब्द और ञर्थ आकाश के समान व्यापक होने से कूटस्थ हैं । पड्ज आदि का 
नाम स्वर इस लिये है क्योंकि ये पड्ज आदि आकाश में स्वयं विराजमान रहते हैँ । 
स्व ( स्वयं ) रा ( राजमान ) होने से स्वर कहाते हैं। इन षड्ज आदि सात रख्वरों 
में दो स्वर षपड़ज और पच्रम अचल हैं | पच्रम की षड्ज ही प्रकृति है तथा अन्य स्वरों 
ऋषभ गान्धार मध्यम घैवत निषाद की भी षड्ज ही प्रकृति है। इन स्वरों में पूर्वाज् 
और उत्तराज्भ भाव होता है।। पूर्वाज्भ में पदुज ही भ्रचल होता है क्योंकि षड़ज से ही 
आरम्भ होता है। उत्तराज्ज में पच्चम श्रचल होता है क्‍योंकि परच्चम से शआ्रारम्भ होता 
है । पूर्वाज्भ उत्तराज् में जिस स्वर की प्रथम स्थापना होती है वह ही कूटस्थ होता है । 
प्रन्य स्वर विवादी और संवादो होते हैं । इन स्व॒रों की अनेक श्रुतियां होती हैं । 


भरत नाटबशास्त्र में २२ श्रुतियां बताई हैं ! उनमें पडूज मध्यम और पत्म 
स्वर मैं चार चार श्रुतियां होती है। निषाद और गान्धार स्वर में दो दो श्रुतियां होती 
हैं। ऋषभ और बंवत में तीन तीन श्रुतियां होती है । उन के नाम श्रकार हैं-- 


१-तीव्रा । २-कुंप्ुद्वती | ३-मन्द्रा । ४-छन्दोवती । 
ये चार षड्ज की श्रुतियां हैं । 


४-दयावती । ६-रप्ननी । ७ रक्तिका । 
ये तीन ऋषभ की श्रुतियां हैं । 


८-रौद्री । ९- क्रोधा । 
ये दो गान्धार की श्रुतियां हैं । 


ऋकं:० १।१।१॥ ] अन्वितार्थप्रदीप: [३१३ 


क-न्‍न्‍मगग रद है दिया 


१०-बज़िकां । ११-प्रस्नारिणी । १२-श्रीति | १३-मार्जनी । 


ये चार मध्यम की श्रृतियां हैं । 


: १४-प्षिति | १३-रक्ता | १६-संदीपिनी | १७-ऑलॉपिनी । 
ये चार पञ्रम की श्रृतियां हैं । 


१८-मदन्ती । १९-रोहिणी | २०-रथ्यां | 
ये तीन घेवत की श्रुतियां हैं । - 


२१-उग्रा । २२-श्षोभिणी | 
ये दो निषाद की श्रतियां.हैं । 
इन्हीं श्रुतियों के अन्य नाम इस प्रकार हैं-- 
१-नानदी । ३-चालनिंकां | ३-रैसा | ४-सुमुंखी | ५-चित्रो । ६-विचित्रा । 
७-घना । प-मातज्भी । #-सरसा। १०-अस्ृता । ११ल्‍मधुंकरी । १२-मंत्री । 


१३-शिवा । १४-माघत्री । १५-वाला । १६-शाजद्धभ रवी | १ ७-कला । १८-कलरवा । 
' १६-माला। २०-विशालां। २१-जया। २२-मात्रा । संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २६० 


पर देखो । ु 
द्वाविशतिविधों मन्द्रों नादें! संजायंते हृदि। 
यथोत्तमसा तारः .. पू्॑पूर्वाभिकाइक्षया ॥ 
ध्वनि! संजायते देहे वीणायां तद्‌ विपर्ययांत्‌ | 
से एवं द्िगुणो मध्य! कण्ठस्थाने यथांक्रमम | 
स एवं मस्तके तारः स्यात्‌ मध्याद्‌ द्विगुणः क्रमात्‌ । 
त एवं ध्यनयस्तत्र॒ श्रवंणोंत्‌. श्रेतिसंजञकों! | 
शुणोते! श्रवणाथस्प भावें क्तिप्रत्यये श्रतिः । 
श्रयन्ते इति वा कर्मसंधनों उप्ययमिहेष्यतांयू । 
श्लिष्टा सुपुम्णया नाडयो हृदि द्वाविशति! स्थिता! । 
तिरश्रीनास्तथा कण्ठे . ताबत्यश्चेव मूधेनि॥.. 
मरुदाहतितस्तासु जायन्ते ये पृथक स्वना)। 


२१४ ] ऋणग्वेदमह।भाष्यम्‌ [ षड्जादि स्वरमी मांसा 


त एवं ; श्रतयस्तत्र स्वराभिव्यक्तिहेतवः । 
ऊध्वम्रुधन हृदाकाशे पूर्यते प्रेरतोि ध्वनि! । 
नानास्थानोपाधिमेदाद्‌ यो नाना श्रतिभासते | 
त॑ मतद्गः श्रतिं प्राह मेपे ह्षति रश्मिवत्‌ । 
पडूजे कान्‍्ता प्रभावत्यां सिद्धिश्चेव तु सुप्रभा । 
उग्रा शिखा च दीप्ता च स्थुरेता ऋषभानुगा ।। 
निह तिहूर्लादिनीति द गान्धारे वसतः श्रती । 
क्षान्तिः सर्वसहा घीरा विभृतिमध्यमे स्थिताः ॥। 
मालिनी चपला लीला तथा रत्नप्रभावती । 
चतस्रः पद्चमे ज्ञेवया घेवतश्रयः पुनः । 
विकल्पिनी च शान्‍्ता च हृदयोन्मूलिनी तथा । 


विस्तारिणी प्रसक्ता च निषादस्य श्रुती उमे। | 
द द ( नृपति कुम्भकर्ण प्रणीत संगीतराज ) 


प्र्थात्‌--नृपति कुम्भकर्णा का दृष्टिकोण यह है कि सुषुम्णा नाडी से मिली हुई 
हृदय में २२ नाडियां हैं। वायु के आघात से इन २२ पर जो घ्वनियां पृथक्‌ पृथक होती 
हैं जैसे मेघ के गरजने पर बिजली की किरणों का कम्पन | वे ही श्रुति कहाती हैं । 
इन २२ ध्वनियों का ज्ञान अतिनिपुरा, गायनाचायं को ही हो सकता है। उन २२ 
श्रुतियों के नाम पूर्व बताये जा चुके हैं । क्ुम्भकर्णां इन के अन्य नाम लिखता है जो 
इस प्रकार;हैं-- |. । हे 


१-पहूज की चार भ्रृतियों के नाम-- 
कान्ता, प्रभावती, सिद्धि, सुप्रभा । 
२-ऋषभ की तीन श्रुतियों के नाम-- 


उग्रा, शिखा, दीघ्ता। 


३-गान्धार की दो श्रुतियों के नाम-- 
निह ति, ज्लादिनी । 


ऋण १। १।११॥] प्रन्विताथंप्रदीप: [३१५ 
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४-मध्यम स्वर की चार श्रुतियों के नाम-- 
क्षान्ति, सवंसहा, घोरा, विभूति । 


४-पतश्चम की चार श्रुतियों के नाम-- 
मालिनी, चपला, लोला, रत्नप्रभावती । 


६-घेवत की तीन श्रतियों के नाम-- . : 
विकल्पिनी, शान्ता, हृदयोन्मूलिनी । 
-निषाद की दो श्रृतियों के नाम-- 


विस्तारिणी, प्रसक्ता । 


दो प्रकार के नाम पूर्व लिखे जा चुके हैं । 


ञ्छ 


१-षद्जस्प लच्षणादिकम्‌-- 5 7 
इसको व्युत्पत्ति और उच्चारण स्थान पूर्व बताया जा चुका है.। 


अस्यकस्तालः । अस्याष्टी भेदा मवन्ति अस्पाज्चिकं नाम | अर्थात्‌ एक- 
स्व॒रमिलित! । सवेस्प॒रापेक्षया कुद्गस्व॒रों ध्यम्‌ | 


२ ऋष भस्प लक्षणादिकम-- 


नाभिमूलादू यदा वण उंत्यितः कुरुते घ्वनिंध्‌ । 
: चुपभुस्येव निर्याति हेलया ऋषभः स्मृतः) ॥। 
..__( इति संगीत दामोदरा ) 
._ नामें! सम्दितों वायु! कण्ठशीप॑समाहतः । 
ऋषभस्पेव नादं यंद्‌ तर्माद्‌ ऋषम हरित) ॥ 
( इति संगीत समयसार ) 
३ गान्धारस्थ लक्षणादिकम्‌-- 


वायु सम्ुद्गतो नामभे! , कण्ठशीपसमाहत। । 
नानागन्धवह। .पृण्यो शान्धारंस्तेन हेतुनां॥ 


| $ ( इति भरत; ) 


३१६।] ऋग्वेदमहाभाष्यम [ षड्जादि स्वरमीमांसा 


अपि च 


नाभे! सम्रुदूगतो वायुगन्ध॑ श्रोत्रे च चालयन | 
सशब्दस्तेन निर्यात गान्धारस्तेन कथ्यते ।। 


फरुणारस एवास्योपयोगिल्वम्‌ ! गन्ध एवं गान्धः स्वार्थ ५ण । गान्ध॑ 
ऋच्छतीति गान्धारः । करमण्यण । 


४ सध्यमस्य लक्षणादिकम्‌-- 
सप्तसराणां मध्ये स्थित! अतो 5यं मध्यम! | अस्य तानाः चतुर्विशतिः | 
तेषां प्रत्येक द्वात्रिंशद्‌ भेदेन ७६८ भवल्ति । 
५ पश्चसस्थ लक्षणादि कम्‌-- 
पञ्चमानां स्वराणां प्रणः पतञ्चम: । 
वायु) सप्ुदूगतो नामेः उरोहत्कण्ठमूर्धसु । 


विचरन पश्चस्थानप्राप्त्या पश्चम उच्यते ॥। 
प्राणो 5पान। समानश्च उदानों व्यान एवं च । 


: एतेषां: सप्तुदायेनः जायेत पश्चम/ स्वर३ |। 
( इति संगीत दामोदर: ) 
अस्यपोच्चारणजाति१ पिक! । अस्थ कूटतानाः विंशत्यघिकशतस्‌ १२० । 
प्रत्येकताने चलारिशत्‌ ४० | सम्मदायेन चतश्सहृस्लाष्ट शतानि ४८०० ताना 
भवन्ति | ह 


६ वैवतस्थ लक्षणादिकम्‌-- 


गत्वा नामेरधोभागं वर. प्राप्योध्यंग! पुनः । 
धावन्निव च यो याति कण्ठदेशं स घेवतः ॥ 


कऋ० १। १।१॥ ] ग्रत्विताध॑प्रदी प: [३१७ 


घीमतामयं घेबतः | घीमन्‌ + अण्‌ । प्रपोदरादित्वात्‌ मस्य वा । 
तनसेनमते भेकस्व॒रतुल्य! | अस्प ताना। ७२० । प्रत्येकतानम्‌ ४८ । सम्रुदायेन 
३४५६० भवन्ति | 


७ निषादस्य लक्षणादिकम्‌-- 
इसका लक्षण पूर्व बताया जा चुका है । 


निषीदन्ति खरा! इत्यादि । नारदमते हस्तिस्वरतुल्य/ः । अस्य ताना 
कूटताना। ५०४० । प्रत्येकतानम्‌ ४६ । सम्रदायेन २८२२४० भवन्ति । 


तानलक्षुएम्‌-- 
विस्ताय॑न्ते प्रयोगा येमृ्‌ च्बुनाशेषसंभ्रया! । 
तानास्ते $ प्यूनपश्चाशत्‌॒  सप्तस्वरसमुद्भवा! । 
तेम्य एवं भवन्त्यन्ये कूटताना! एथकू एथक्‌ । 
ते स्युः पञ्स॒हस्लाणि त्रयास्त्रिशतच्छतानि च। 
( इति संगीत दामोदर) 


अर्थात्‌-षड्‌ज: >छे स्थानों से उत्पन्न | ऋषभा-बैल, के समान स्वर। 
गान्धार:-- गन्ध को घारण करने वाला-। मध्यम: -सातों स्वरों; के मब्य में स्थित । 
पंचम: पांच प्राणों से उत्पन्न या सात स्वरों में पांचवां । धैवत »कण्ठदेश- को दौड़ता 
जो स्वर आता है । निषाद >>जिस में सातों स्वर स्थित होते हैं । 


वेदों से.सप स्वरों की उत्पत्ति । 


ऋग्वेदात्‌ पहजऋषभो यजुषो मध्यमघेवतों। 


सामवेदात्‌ समुदूभूती तथा गान्धारपञ्रमौ |। 
( इति रत्नावली ) 


संस्कृत भाग स्पष्ट है । 
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( स्वरों की उदात्तादि व्यवस्था ) 


निषाद ओर गान्धार स्वर उदात्त से गाये जाते हैं । 
ऋषभ औझोर धंवत स्वर अनुदात्त से गाये जाते हैं । 


पड्ज मध्यम और पञ्चम स्वर स्वरित से गाये जाते हैं । 
इन सब के संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २८६७ से २६५ तक देवो । और चित्र पृष्ठ 
२६९० पर देखो । 


इन सब का विशेष वर्णान विश्वप्रदीप में लिखा जावेगा । परिशिष्ट में भी इन 
की व्यवस्था बताई जावेगी । 


( अवग्नहादि विचार ) 
मन्त्रपाठ को संहिता पाठ कहते हैं । इसी का नाम निभुज संहिता है। मन्त्रों 
के पदों को अलग करने का नाम पदपाठ है । इसी को प्रतृण्ण संहिता भी कहते हैं । 
जैसे-- | 
संहितापाठ-- 
अग्निमीछे पुरोहित यज्ञस्प॑ देवमृत्विज॑म्‌ । दोतार रत्नधात॑मम्‌ । 


पदपा5--- 


अग्निम्‌ । ईछे । पुरः 5हिंतम्‌ । यज्ञस्प | देवम्‌ । ऋत्विज॑म्‌ । होतारम्‌। 
.  रत्न॑ंड्धार्तमम्‌ । - 


पदपाठ में दो मिले हुए ( समस्त ) पदों के बीच में $ इस प्रकार का चिह्न 
डाला जाता है। इसको श्रवग्रह कहते हैं । जैसे->पुरः “$ हिंतम्‌ | इन दोनों पदों में 
एक मात्रा काल व्यवधान माना जाता । हाथ की नाडी जितनी देर में एक बार गे चलती 
है उसको एक मात्रा काल कहते हैं । यही हस्व का उच्चारण काल है । दीर्घ अक्षर 
को दो मात्रा काल में बोलते हैं” । अर्थात्‌ जितनी देर में नाडी दो बार चले वह 
'दीघं अक्षर का उच्चारण काल है । इसी प्रकार प्लुत अक्षर तीन मात्रा कल में बोला 
जाता है श्रर्थात्‌ जितनी देर में नाडी तीन बार धड़के । ओरेम्‌ को केवल तीन मात्रा 
काल में बोले । इस से अधिक नहीं । | छ इए। 2 ३ 3 ' 
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( उदात्त अनुदात्त स्वरित चिह्न व्यवस्था ) 


उदात्त आदि स्वरों का साधारण नियम यह है कि-- 

उदात्त अक्षर पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता है | जैसे--के 
अनुदात्त ग्रक्षर पर नीचे रेखा डाली जाती है। जैसे-ऊके 
स्वरित अक्षर पर ऊपर खड़ी रेखा डालते हैं । जैते- 


उदात्त के आगे जो अनुदात्त होता है वह स्वरित हो जाता है। जंसे-- 
विश्वनि के स्थान पर विद्ृवानि हो जावेगा और स्वरित के आगे जो अनुदात्त होता 
उस को भ्रचय हो जाता है इसी को एक श्रुति कहते हैं । जेसे-विद्वानि हां वि 
उदात्त से आगे के अनुदात्त को स्वरित हुआ उस स्वरित से अगले बनुदात्त को श्रचय 
हुआ | एकश्रुति या प्रचय पर भी कोई चिह्न नहीं लगाया जाता जंसे उदात्त पर 
कोई चिह्न नहीं लगाया जाता है । स्वरित के बाद जो विना रेखा चिह्न के अक्षर हों 
उन खाली श्रक्षरों को प्रचय समभो श्रर्थात्‌ ये भी स्वरित ही हैं। परन्तु शब्द के 
प्रारम्भ में या अनुदात्त के बाद जो स्वर चिह्न रेखा रहित खाली अक्षर है उस को 
उदात्त जानो । जिस पद में सब श्रक्षर श्रनुदात्त ही होते हैं उस को निघात कहते है । 


तेत्तिरीय संहिता में पदपाठ के समय दो पदों के बीच एक मात्रा काल व्यवधान 
होने से उदात्त के आगे वाले अनुदात्त को स्वरित और प्रचय नहीं होता है । जेसे-- 


प्रजाब॑तीरिति-प्रजाइवती। । यहां 'जा' उदात्त से आ्रागे के अनुदात्तों व्‌ती 
को स्वरित और प्रचय नहीं हुआ। 


| यजुबंद की संहिताओं में जब प१दपाठ करते है तब समस्त पदों को दो बार 
लिखते हैं श्रौर दोनों के बीच में इति और जोड़ देते हैं जेसे--“'ब्रज्ञाब॑ती! इति प्रजा 


धवती; । दुवारा उच्चारण किये में अवग्रह दिखाते हैं । सामवेद के पदपाट में भी 
प्मस्त पदों को दो बार लिखते हैं पर बीच में इति नहीं लगाते है जैसे-- 


हव्यदातये दृथ्य5दातये । 
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परन्तु ऋग्वेद और अथवं वेद के पदपाठ में शब्द को दो बार नहीं लिखते हैं । 
वस पदों को अलग अलग 25 हुए यदि कोई समस्त पद आआराता है तो एक बार हो 
लिख कर दोनों के बीच में 5 अ्वग्रह चिह्न लगा देते हैं । जेसे-परः इहितम्‌ । 
नर 


जिस प्रकार पदपाठ करते हुए दो पदों के बीच में एक मात्रा काल का व्यवधान 
होने से 0 संहिता में उदात्त से अगले गअनुदात्तों को स्वरित प्रचय नहीं होता है। 
ऐसा ऋग्वेद में नियम नहीं है । ऋग्वेद में तो पदपाठ में समस्त पदों में अवग्रह होने 
पर भो उदात्त से अगले अनुदात्तों को स्वरित और प्रचय हो जाता है । जैसे-- 


पुर; 5हितम्‌ के स्थान पर पुर; इहितम्‌ हो जाता है। क्योंकि ऋग्वेद के 


प्रातिशाख्य का यह सिद्धान्त है कि जिस प्रकार सर्वत्र उदात्त से अगले अनुदात्त को 
स्वरित और प्रचय होता है इसी प्रकार पदपाठ में एक मात्रा काल व्यवघान होने पर 
भी उदात्त से अगले अनुदात्तों को स्वरित प्रचय होता है ! संस्कृत प्रमाण पृष्ठ 
२६१-२६२ पर देखो । 


वेद के किसी शब्द में यदि तीन भाग हों तो अन्तिम भाग को अवग्रह से प्रथक्‌ 
किया जाता है परन्तु 'बीतम' 'हृतम' 'सूतम' 'गोपातम” “रत्नधातम' 'वसुघातम इन 
दब्दों में पहले पद पर अ्रवग्रह दिखाया जावेगा । ग्रत: रत्न धा तम: इन तीन भागों में 
श्रन्तिम तम: को अवग्रह से पृथक्‌ नहीं किया जावेगा । प्रत्युत पहले शब्द को अवग्रह से 
अलग किया जाबेगा । जेसे--रत्न 5 घातमः । संस्क्ृत प्रमाण प्रृष्ठ २६ २-२६३ 
पर देखो । 


( ब्ठकार की व्यवस्था ) 


दो स्वर अक्षरों के बीच में जब डकार आता है तब ड को छकार हो जाता 
है । और ढकार को छहकार हो जाता है । 


'अग्निमीछ ” यहां ईकार और एकार के बीच में डकार है अतः उसको छकार 
हो गया । और साढा का साब्हा हो जाता है । देखो ऋ०#७। ५६ | २३ । ऐसा 
ऋग्वेद प्रातिशाख्य में वर्णन है । 


दरयोश्व स्वर्योम ध्यमेत्य संपयतें स डकारो रूकारा । 


व्हकारतामेति स एवं चास्य हकारः सन्नृष्मणा संग्रयुक्तः ।। 
ऋग्वेद प्रातिशार्य १ । ५२ ।। 


| 
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कल -अनलमल व डलपनक  लमने  कन+क क्‍कन सकल पक पक भन लक 
मन्धत्नों के ऋषियों के सम्बन्ध में भी कात्याथन से महषि स्वाप्ती 


दपानन्द सरस्वती का मत भेद 


कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के मन्‍्त्रों के ऋषि देवता और छन्द लिखे 
हैँ। महपि स्वामी दयानन्द सरस्वती देवता और छन्दों के सम्बन्ध में तो मतभेद रखते 
ही हैं। पर किस मन्त्र का कौन ऋषि है इस विषय में भी महषि का मतभेद है 
जैसे-- 

ऋ%० ३ मण्डल, ३३ सूक्त में १३ ऋचा हैं महषि सम्पूर्ण सूक्त का ऋषि 
विश्वामित्र मानते हैं और सम्पूर्णा सूक्त का देवता नदी मानते हैं। पर कात्यायन कहता 


है कि 


चतुर्थी षष्ठी अष्टमी दशमी ऋचा की नदी ऋषिका है शेष ऋचाओं का ऋषि 
विश्वामित्र है और ४, ८५, १०, ऋचा का देवता विद्वामित्र है श्रौर ६, ७ का देवता 
इन्द्र है। शेष का देवता नदो । सम्पूर्ण सूक्त में त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द है पर अन्तिम १३ वी 
ऋचा में अनुष्टुप्‌ छुन्द है। यह कात्यायन का मत है। पर महर्षि कहते हैं कि-- 


.. ९ भुरिक्‌ पंक्ति । ५ स्वराट्‌ पंक्ति । ७ पंक्ति । २, १० विराट्‌ त्रिष्दुप्‌। ३, ५ 
११, १२ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, € निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ | १३ उष्णिक्‌ छन्द है छन्द भेद के कारण 
पड़॒ज आदि स्वर भी पृथक्‌ होंगे । एक ही यूक्त ऋषि देवता जोर छन्द स्वर मेद का 
उदाहरण दिया है । इस की विस्तृत मीमांसा विश्वप्रदीप में की जावेगी । 


( ब्राह्मणमीरमांसा ) 


ऋषि ने अपने वेद भाष्य में सब मन्त्रों के आदि में यह लिखा है कि इस मन्त्र में 
किस विषय का उपदेश है। इसका नाम ऋषि ने मन्त्रभूमिका लिखा है। जैसे प्रथम 
मन्त्र के आरम्भ में ऋषि ने लिखा है कि-- 


“यहां प्रथम मन्त्र में अग्नि शब्द करके ईद्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का 
उपदेश किया है ।” यह मन्त्र का ब्राह्मण है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है. मन्त्र उसका 
प्रयोजन ब्राह्मण कहाता है। 


और यह भी ऋषि ने लिखा है कि मन्त्रभूमिका में जहां जहां 'उपदिश्यते' यह्‌ 
पद है वहां सर्वत्र कर्ता ईश्वर को जानो । क्योंकि वेदों द्वारा उपदेश करने 
वाला ईइवर ही है कल्प कल्प के आदि में परमात्मा जीवों को उपदेश करता है। 
भ्र्यात्‌ यह उपदेश ईदवर से किया जा रहा है । 


इस प्रकार महर्षि के वेदभाष्य में यह्‌ क्रम है कि-- १-सूक्त की ऋचा संख्या । 


(२-ऋषि । ३-देवता । ४-छन्द । ५-स्वर'। ६-मन्‍्त्रभूमिका, मन्त्रभूमिका का भाषार्थ 
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साथ है । ७-मन्त्र का संहिता पाठ । ८-मन्त्र का पदपाठ | €-पदार्थ | १०-अन्वय । 
११-भावाथ । इतना संस्कृत भाग में है । फिर श्रायंभाषा भाग. में--१२-पदार्थान्विय- 
भाषा । १३-भावार्थ। महर्षि ने श्रारम्भ से अन्त तक एक मन्त्र के साथ दूसरे मन्त्र 
का सम्बन्ध दिखाया है | ये चारों वेद झ्रादि से अन्त तक एक ग्रन्थ है संग्रह नहीं है 
अतः पूरे वेदों को जानने वाला एक मन्त्र का भी भ्रर्थ कर सकता है। “पदार्थान्वय- 
भाषा' शब्द का अर्थ है कि यह आयरयंभाषा अन्वय की है पदों के अर्थो की सहायता 
अन्वय की भाषा लिखने में ली गई है श्रत: इसे पदार्थान्वयभाषा दाब्द से ऋषि ने 
ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में लिखा है। आगे संक्षेप में इस पदार्थान्वयभाषा शब्द को 'पदाथ 
मात्र लिखा छुपा देख कर ऋषिभाष्यानभिज्ञ यह समभते हैं कि यह संस्कृत पदार्थ की 
आयंभाषा है । आगे लिखने का प्रकार यह चाहिये था कि 'पदाथ० इस प्रकार 
छापते तो सन्देह न होता । यह प्रथम मन्त्र की व्याख्या और ऋषि देवता छन्द स्वर 
और ब्राह्मण पर विचार होकर प्रथम मन्त्र समाप्त हुआ ।। 


>+-+++3फफ म अ जनक 


विशेष द्रष्टव्य--इस प्रथम मंन्‍्त्र की विशिष्ट मीमांसा और अन्य भाष्यकारों की समीक्षा 
तथा ग्रन्थ की भूमिका आदि जिस में मह॒षि के वेद भाष्य विषयक भ्रसली और नकली पत्रों पर 
विचार नकली पत्रों के फोटो श्रादि सब दिये जावेंगे । अंग्रेजी भाषा में मह॒थि के वेदभाष्य की 
सम्पूर्ण व्याख्या पृथक्‌ भाग में है । 
: यह सब प्रथम मन्त्र के अ्न्वय मात्र भाष्य की व्याख्या है पदार्थ और भावार्थ की व्याख्या 
पर पदाये प्रदीप, भावाथे प्रदीप तथा ऋष्यादि पर विश्वप्रदीप लिखा जा रहा है । 


शमित्योधृ 


शध३ पृष्ठानन्तरं पठनीयम्‌-- 
अब्राह पड़ गुरुशिष्प :-- 


अज्ञारिनः न्स््क त्री वेद्तिव्या । 
( बेदार्थ दीपिका १ | १॥ ) 


अथाय॑ छन्द।सामान्यनियमो ज्ञेयः प्रत्येक छन्द एकाक्षर न्यूनत्वे निचत्‌ 
संज्ञां उभते । इचप्षरन्यूनत्वे विराट संज्ञां भजते । तथैष प्रत्येक छन्दसि एकाक्षरा- 


धिक्‍ये ध्॒रिफ संज्ञा भवति | दृथक्षराधिक्ये च स्व॒राट इति विशेष संज्ञा । 
( द्र० पिज्जल ३ । ५६, ६० ) 


ऋण १।१।१॥ ] श्रन्विताथ प्रदी प: [ ३२३ 


ऋग्वेदस्य प्रथमे5स्मिन श्क्ते 'अग्निः पूर्वेभिः०' इति द्वितीया ऋक 
त्रयोविंशत्यक्षरा तस्मात्‌ सा गायत्री निच॒द गायत्री । 


'राजन्तमध्वराणां० ! इत्यष्टमी ऋक तथा 'सः न! पितेव०” इति नवमी च 
ऋक्‌ द्वार्विशत्यक्षरा तत इमे विराड गायत्रीति संज्ञां लभेते । 


एयमन्यो 5पिछन्द सामान्य नियमों ज्ञेय:-- 


त्रिपादणिष्टसध्यमा पिपीलिकामध्या । विपरीता यवमध्या | 
( पिज्ूल ३ । ५७, ५८ ) 


अस्‍्यायमर्थ :--यदांधन्तो पादौ बहुक्षरौं मध्यमो उल्पतराक्षरः तदा5णिष्ठ- 
पध्या सती पिपीलिकामध्या नाम भवति । अथ चाद्न्तों पादौं ल्वक्षरौ मध्यमश्र 
बह्क्षः सा यवमध्या नाम भवति । 


एवमत्र द्वितीयस्याम्राचि आश्वन्तो पादावष्टाक्षं मध्यमश् सप्ताक्तरः । इयं 
पिपीलिकामध्या गायत्री | अष्टम्यां च ऋचि आश्रन्तौ पादौं सप्ताक्षरों मध्य- 


मथाष्टाक्षरः इये यवमध्या गायत्री । एतास्तु प्रत्येकच्छन्दां संज्ञा। सामान्येन 
तु गायत्री इत्येव । 


अतणव महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती कात्योयनश्र सामान्येन गायत्री 
त्येवाहतुः । 


स्वरसचारः 
( विद्यावारिधि: श्रीमतीदेवी शास्त्री एम-ए० वेदाचार्यः ) 

अग्निम्‌्---भ्रगि घातो:, बाहुलकादअतेश्र नि प्रत्यये प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: । श्रग्र-- 
णी्  प्रग्निट, भ्रग्र--इ८--श्रग्नि, नज_+क्वू ८5 प्रग्त: एषु कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः । 
इ--भ्रज्जू +णी 5८ भ्रग्ति, इ+द्ह--णी ८ भ्रग्ति: । इत्यन्न ( फिषो 5न्‍त उदात्त: ) फिट १ 
इत्यन्तोदात्त: । द्वितीयकवचने 5मि ( भ्रनुदात्तो सुप्पितों ) शब्दानु० ३।१।४।॥ हत्यमनुदात्तमु । तस्य 
भृवंरूपकादेश ( एकादेश उदात्तेनोदात्त: ) शब्दानु० ५।२।५॥ इति इकार उदात्त: । 

इव्झे---ईड धातुस्वरेणोदात्त: । उत्तमपुरुषकवचने इटू. | प्रत्ययस्वरेणोदात्त: । 
( शास्यबुद्ा सच ) शब्दानु ० ६॥१।१८६॥ इडनुदात्त: । हब्ठे इति स्वतन्त्रमायुदात्तमाख्यातम्‌ । 
यधा-- हे व्ठं आन विंपश्चितम्‌ ऋण ३॥२७२॥ अश्रत्र तु ( तिडुछतिड: ) शब्दानु० 
८।१।२८॥ इति निघात: । 

पुराहतम्‌-( पूर्वापरावराणा० ) शब्दानु० ५।३।३६।॥ इत्यसि प्रत्यय: पूर्वृशब्दस्य 
च पुर आ्रादेश: । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: पुरः शब्द: । (तद्धितश्रासवंविभभक्ति:) शब्दानु० १॥१।३१॥ 
इत्यव्ययसंज्ञा । घा घातो: क्तप्रत्यये ( दघातेहि ) शब्दानु० ६।४।४२॥ इति दघाते: हि. आदेश: । 
हित शब्दो 5पि प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: । ( पुरो 5व्यययम्‌ ) शब्दानु० १।४॥६७॥ इति पुर: शब्दस्य 
गति संज्ञा । ( कुगति प्रादयः ) शब्दानु० २।२।१८॥ इति समास:। तत्र समासान्तोदात्तत्वे प्राप्ते 
कमंवाचिनि हित शब्दे ( गतिरनन्तर: ) शब्दानु० ६।२।४६॥ इति पूर्वंपदप्रकृतिस्वर: । कतू वाचिनि 
हित शब्दे तु ( तत्पुरुषे तुल्यार्थं० ) शब्दानु० ६।२।२॥ इति पूर्वपरदष्रकृतिस्वर: | ( गतिरनन्तर: ) 
इत्यत्र तु कर्मणीति वर्तते । विभक्तिस्वर: पूर्ववत्‌ । 

यज्ञस्थ--पज्‌ घातोः नड प्रत्यये प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त एको यज्ञ शन्दः । द्वितीय:-८ 
याच्ञा शब्दात्‌ ( प्लर्श झादिभ्यो 5चू ) शब्दानु० ५॥२।१२७॥ इत्यच्‌ प्रत्यये मत्वर्थीयि चित्त्वादन्तो- 
दात्त: | याच्‌ धातोः कमंणि नडू प्रत्यये तु प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: । तृतीयः-यजु:-ती + विवप्‌ । अत्र 
कृदुत्तरपदप्रकृ तिस्वरेणान्तोदात्त: । चतुर्थ:-यजुः-+उन्‍्द्‌र+क्तः इति समासान्तोदात्त: । न तु 
( तृतीया कमंरित ) इति । पच्चम:-भ्रजिन ( भ्र्श प्रादिभ्यो 5चू ) षाब्दानु० ५॥२।१२७ इति 
चित्वादन्तोदात्त: । पषष्ठ:-इ--शतृ+जब॒ू+ड नू यज्ञ: । कर्मघारये समासान्‍न्तोदात्त:। 'स्य' 
सुबनुदात्त: । 

देवस्‌--दिव्‌ +भ्रच्‌ । दा+अच्‌ । दीप्‌ू + भ्रचू । युतु-+अच्‌ । चित्वादन्तोदात्ता: । 
दिव्‌-- भ्रण्‌ - देव: । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: विभक्तिस्वर: पूव॑वत्‌ । 

ऋत्विजम्‌---ऋतो ऋतौ यजति, ऋतौ ऋतौ इज्यते वा ऋत्विक्‌ ( गतिकारकोप- 
पदात्‌ कृत ) शब्दानु ० ६।२।१३६॥ इति कृदुत्त रपदप्रक्ृतिस्वरेणान्तोदात्त: । 


होतारम्‌--जहोते: ह्वयते वा तृव्‌ । नित्वादायुदात्त: । तच्छीलादिवष्थेंषु । 
रत्नधात सम्‌---रमयति जनानां मनांसि इति रत्नम्‌ | ( रमेस्त च ) उणा० ३।१४॥ 


इति न प्रत्ययः घातो: मकारस्य तकारः: । ( नब्बिषयानिसन्तस्थ ) फिदू_ २६ इसन्तवर्जितस्य 
नब्विषयस्य -+ नपु सकविषयस्य शब्दस्यादिरुदात्त: | इति रत्न शब्द प्राद्युदात: । रत्नानि दधातीति 


रत्नधा: समासत्वादन्तोदात्त: कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण वा &पक्‍तोदात्त: । भ्रतिशयेन रत्नधा इ्ति 
रत्नघातमः । तमप्‌ प्रत्ययः ( भ्रनुदात्तो सुप्पितो ) शब्दानु ० ३॥१।४॥ इति तमप्‌ अनुदात्त: । 


तक थ 


१--संस्कारविधि महाभाष्यम््‌ सिम 
( आऑयंभाषा में ) । 


२--ऋग्वेदादिभाष्पभूमिका मद्दाभाष्यम्‌ 
( संस्क्रत और भ्रायभाषा में ) 


३--जक्षयइ्ञ महाभाष्यम्‌ 
(आ्रायंभाषा में ) 


४--देवयज्ञ पहाशाप्यस्‌ 


( आस्रभाषा में ) ः ल्‍् 


.( श्रायंभाधा में ) 


_ ४--पिठयज्ञ महामाष्यम्‌ 
६---वलिवश्वदेवयज्ञ मद्दाभाष्यम्‌ 
। ( भ्रायंभाषा में ).. 
 ७--अतिथियज्ञ मद्दाभाष्यम्‌ 
( आरयंभाषा में ) 


। ८--ऋग्वेदमहाभाष्यमू . | | | 
( द्वितीयों भाग: ) 5 ३ 
हि ९--ऋग्वेदमहाभाष्यम्र्‌ ... . 
। (अंग्रेजी भ्रनुवाद ) 
महषि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के वेदभाष्य का विस्तृत अंग्रेजी 
श्रनुवाद पाश्चात्य विद्वानों के अनुवादों की समीक्षा सहित । 


१०--बै दिक स्वर बोधशिक्षक 
* , (आयंभाषां में ) 


